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निवेदन 

भासनाटकचक्र की टीका ओर भाषानुवाद शृद्धलः मे "स्वप्नवासवदत्तम्‌, 
नाटक की रीका का उपस्थापितं करते हए हम मन्ताष का अनुभव कर रहे 
हे। यह भास का मर्वश्रष्टठ तथा सर्वाधिक प्रचलित नाटक हाने सं भासनारकचक्र 
का शीर्षस्थानीय रूपक है। आशा है कि भास कं अन्य अवशिष्ट नारको कौ 
टीकां भी यथाशीघ्र प्रकाशित कर सकेगे ओर तदुपरान्त भास के विषयमे 
क माद्गोपाङ्ग परिचयात्मक अध्ययन भी दे सकेगं। भास के नाटक यद्यपि 
मृक्ति ग्रन्था तथा कवियौ की कृतियो मं बहुचर्चित थ, परन्तु इस शताब्दी 
क प्रारम्भ तक वे सभी अनुपलब्ध थ। सन्‌ १९१३ ई० मे महामहोपाध्याय 
गणपति शास्री द्राग प्रकाशित हाते हीय नारक सर्वत्र चर्चित हो उठे। इसी 
स उनकी गुणवत्ता ओर महत्ता का सहज बोध हां जाता है। वं प्रकाशन के 
पाथ ही सपूर्ण दंश मे पठित ओर व्याख्यात हाने लगे ओर अद्यावधि यह 
क्रम चालू है। उसी क्रम मे यह भी लघुप्रयास है। 

टीकाकार्य मे हमारे हितैषी आदरणीय पं० हीरामणि मिश्र ने सहायता 
की है ओर मुद्रण संशोधन मे पं० कृपासिन्थु शर्मा न सहायता की है। एतदर्थ 
इनका मै अधमर्ण हू। इस संस्करण म अज्ञान या प्रमादवश जां अशुद्धियां 
रह गयी हे, उनके लिये मै विज्ञ पाठको से क्षमायाचना करता हू। टीका मे 
जिन पूर्ववर्ती टीकाकारो से सहायता मिली है, उनके प्रति भी विनप्र कृतज्ञता 
ज्ञापित करता हू। इसके प्रकाशन मे चौखम्भा संस्कृत संस्थान क स्वत्वाधिकारी 
श्री माहनदास जी गुप्त तथा उनके चिरञ्जीवि श्री राजेन्द्र जी ने जो तत्परता 
दिखाई है तथा धैर्य प्रदर्शित किया है उसके लिये मै उन्हे धन्यवाद देता हू 
, कल्याणमित्र प्रो° देवेन्द्रकुमार राय के प्रति धन्यवाद ओपचारिकता मात्र 

| 


काशी 
माघी पूर्णिमा २०५४ वि० गङ्ासागर राय 
११ फरवरी, १९९८ ई० 


मूमिका 

महाकवि भास संस्कतके दृश्य कार्यो के रचनाकारो मे सम्भवतः 
सबसे प्राचीन रहै । संस्कत नाटकों के विष.सके दतिहासमे भासने अपनी 
कीनि-कौमुदी मृदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक एवंश्राचौी से लेकर 
प्रताचीतक प्रसारिनकीदहै । भास के नाटकोमे नाटक का वहुसश्पदेष्नेको 
मिलताटहै जिसके कारण भरतने नाटक को पश्चम वेद होने क णैख 
प्रदान क्या या। नाटक कवित्वं चरम परिपाक होता है--"नाटकान्वं 
कवित्वम्‌" । उसमे तीनोंल्ोकोके भावो का समवेशहोतादै। शस ष्टि 
से भासके नाटकोंका महत्व ओर मधिकं बड जक्ाहै। भासने मानवीय 
भावनार्जोका सफलतापूर्वक चित्रण कियादरहै। भासने तेरहुनाटकोषको 
रचना कीट एवं रचना के साथ-साथ उनके प्रस्तुतीकरणमे भो उन्दें 
पयि सफलता प्राप्त हृं है । भास के नाटकों कौ प्रामाणिकता पर 
अविश्वास नही कियाजा सकता, क्योकि समो नोटक्यैकी भाष। भौर 
शलो एक.सी मुहावरेदार, सरल एवं प्राञ्ज्छदटै। इनके नाटकोमे भावों 
तथा विबारों की पुनरुक्ति तथापाच्रोंके नामों में समल्पता पायी जीर 
एब सभी नाटकोंमें प्रस्तावनाके स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग 
हुमा दहै । संस्कत-साहित्य के नाटघ जगतु मं भास क अपना विशिष्ट 
स्थान है। 


भास के नाटको को प्रक्स्तियां 

वपने कित्व ते जाज्वल्यमान महाकवि भास सूर्यमणि के समान नाट 
जबत्‌ को आलोकित क्ियि हुए्ह। परन्तु उनका ग्यक्तित्व एवं कृतित्व 
बहुत ही उक्षा एवं विवादास्पद है। भास कं नाटकं को प्रशस्ति 
बीसवींसदीके प्रारम्भर्मे कटी-कहीही सुननेषो भिलही यौ । भातकं 
नाटक दक्षिण भारह मे हस्तक्िखित प्रतियो मे डेये तथा इनक स्वरूप क 
बारेमे क्ोमों को जानकारी नहीं थी । सददध पहले १९१२ ० मं महा- 
महोपाभ्याय भी बण्पति शाश को रचक्कोर राज्य के तञ्जोर पृस्तका- 


र्‌ स्वश्न्वासवदत्तम्‌ 


ख्य से केरल लपि मं १३ नारट्को की जो पाण्डुलिपि प्राप्त हूर 
उसको उन्होने प्रकाशन मे लाया। गणपति शालनी कं प्रकाशन से पूवंभी 
संस्कत के भाचायों एषं कवियोंने भास का उल्लेख एवं यज्ञोगान किया 
या । इसने यह प्रतीतहोताटै कि भास नाटक साहित्य में अपना अन्यतम 
स्थान रञ्जते ये । 

महाकबि भार की प्रशस्तियों तथा उल्लेखो मे कुछ प्रमुम्व निम्न उल्लेख 
लिखित ई- 

(१) वगालिदासि ने (मालविकाग्निमित्र' नाटकमें सूव्रधारकं मुखे 
स्पष्ट कहल्बायादहै कि प्रसिद्ध यश वाले भाय, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि 
कवियों कं दवारा निमित प्रबन्धों का अतिक्रमण कर कालिदासको रचना 
का इतना मक क्यो समादर हो रहा &- 

“प्रथितयशसां भास्तसोमिल्लकविपृत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं 


वतं मानस्य क्वेः कालिदासस्य कतौ बहुमान. ।*' 
( मालविकाग्निमित्र ) 


(२) हषे के सभा पण्डित बाणभटूने हषंचरितमे भासकं नाटकोंकी 
उत्कृष्टता बतलाते हुएकहादै किये नाटकसूत्रधारसे प्रारम्भ होने वाले, 
अधिक भूभिकां वषे तथा पताकासे शोभायमान देवकुलं की भाति 
प्रसिद्धदई। 

सत्रधारकृतारम्भर्नारकंबेहुभूमिकं. । 
सपताकयंशो केभे भासो देवकुटेरिव ॥ 
--ट्षंनरिति 
यहा यहु उत्नेखनीय रै कि भासकं नाटक सूत्रघारसे प्रारम्भ होते 
है । यहा नान्दी का मभाव रष्टिगोचर होता जब कि सामान्यतः संस्कृत 
को नाटक नान्दीसैही प्रारम्भ होतेह) यह अन्तर भासकी संस्कनव कं 
छन्य नाटकों से पथक्‌ पहचान बनाने मं सहायता प्रदान करता है। 

(३) राजशेषलर ने मपनी काव्यमीमांसा मे भासकं नाटकोकी अन्न 

परीक्षा जं “स्वप्नवासतबदता' कं न जलने का उल्लेख किया है-- 


भासनाटक क्र ऽस्मिन्छेकः क्िप्ते परीक्षितुम्‌ । 


भूमिका डे 


स्वप्नवासवदत्तत्य दाहकोभून्न पावकः॥ 
--कान्यमीर्माज्गा 


(# ) वाक्यतिराज ने अपने ^गउडवहोः नामक प्रकत भाषा के महा- 
काव्यम भास को (जनणभित्ते'--. जउ्त्रलनभित्र = अग्निका मित्र) कहा 
है। भाण को 'छवररनमित्रःको संजाप्रप्तहोने के सम्बन्धमं तिद्रानींका 
विचारैः कि नाटके वासवदसा कं जन्नेकी पिथ्प्रा खबर फला क्र 
भास ने नाटकीय कथा क विकास मे उपयुक्त अवमर प्रदान कियादहै। 

भासम्भि जलणमित्ते कन्तीदेवे तहावि रहुवारे । 
सोअन्धवे अ बन्धम्भि हारि बन्दे अ भवन्दो। 

(४) नाटककार आलद्धुारिक कवि जयदेव ने अपने नाटक प्रसन्नराघव 
में भाय कों कमिता कामिनौका हसः बतयाहै। इम प्रकारके वर्ण॑बते 
भास को हास्य-रस व्णनमं कुशस्ता भी व्यल्जिन होती है-- 

यस्याश्च रश्चिकुरनिकरः कणंपूरो मयूरः 
भासो हासो कथवकूलगुरः कालिदासो विलासः । 
हर्षो हर्षो हदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः 
केषां नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ 
-- प्रसन्नराघव १।२८ 


(६) दण्डी ने अपनो “अव्रन्ति सुन्दरी कथा मेँ भास के कान्य गुणोंक 
जारे मं लिखा टै- 
सुविभक्तः मुखादयडगीर्व्मक्तलक्षणवृत्तिभिः । 
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरेरिव नाटकं ॥ 


दण्डी -अवन्तिसुन्दरी 
(७ ) नाटच दर्पण ( रामचन्द्र वया गुण चन्द्र, १२ वीं्दी) ने भासकं 
स्वप्नवासवदत्ता का उल्लेख किया है । 


“यथा भासकते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलातलमवलोकष्य 
अुत्यराजः 9७०० ७०० | | 18 । 
(८ ) शारदातनय ( १२शीं सदी ) ने 'भाग्प्रकाशन' मे प्रशान्त नाटक 


1 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


के प्रमङ्धु मे /स्प्प्नवरास्वदत्ताः क कथानक का उल्टेख कियाद) 

(९) भो्जव्व नै भ्गयृद्धार प्रकाश मं स्वप्नवामवदत्ता का वर्णन 
किया है-- 

"वासवदत्ते पद्मावतीमस्वस्थां द्रष्ट्‌ राजा समुद्रगृहुकं गतः ॥' 

( १०} भाग कै स्वप्नवासवदत्ताः का उल्टेखव भमिनवगुप्त नै नाटच- 
क्षास को अपन) टोका अनमनत्रभारनीमें ज्रि्रादहै । 

“कद चक्क्रोडा । यथा वासवदत्तायाम्‌ ।' 

--नाटस्ःस्त १२ अनमिनवगप्त की टीका । 

(११ ` सवनिन्दनं 'जमरकोण टी श्य स्वगव" मं उदयन तथा गसवदत्ता 
छि विवाह का उल्टेख कियाद । 

(१२ ) रयानकके श्वथ्वीराज विजः टीक्ममे भासकं विष्णू धमं 
नाटक का उल्येव न्य, चता है परन्तु भाम का विध्णु धमं नाटक अभी 
क्क भनुपल्न्ध है । 

उपयुक्तं ध्या दे, भधर पर कटासलासकेनादै कि मराङ्वि भास 
का बहुत बडी स्याति श्म थो, परन्तु समद्रान्नराल क कारण उनक 
नाटको की स्यानि कानके अन्तराछमं समाविष्ट हई तथा कवल सूरि मत्र 
ही रह गयो मौर महामहोपाध्याय गणपति दाक्रीक द्वारा इन नाटकोंकं 
उद्घारये पवय नाटक द्प्तटहो ग्येये। 
भात का डोबनयत्त 

अपने रसिक्त नाटकं से जनमानस कये आप्टावित करने वाले महा- 
कवि भास का जीवनद्ृत्त आज विमिराच्छ्त है; मपने देक मं मात्म. 
कथा लिखने की प्रथा नहीथी, भास के सम्पूणं नाटकोमं कहीं पर 
उसमें नामोल्लेख का स्पष्ट वर्णन नहह, परन्तु उनके ग्रन्थो क आधार 
पर कहा जासकताटहै किवे ब्राह्मण धमं कं भनुयायी एनं वैष्णवमताव- 
लम्बी सशक्त नाटककार है । पठन-पाठन की ठत्कारोन प्रषकित परिपाटी के 
अनुसार भास क। ब्राह्मण होना भी स्वतः सिद्ध है। भात स्त्रियों को सम्मान 
को रष्टि चे देखते ये एवं उनके लिएगृह को ही उचित स्थान उन्होने बछायाहै। 
भास द्बधिम घमं को मानने वारे, कर्तव्यनि तर, पुव क पिब्रा, बहि जरमानुगा- 


भूमिका : 


भिनी वत्नी के पति एवं पितृभक्त सन्तानके प्रिय पिहापे । दवता एवं धं 
मे उन दृढ विश्वास था--्धर्मो रक्षति रक्षितः" के वे अनुपण्यीये। 
पखरात्र णव अन्य रूपकोमें भायनेयज्ञका उल्नेव क्रि है-- 
शिक्षा क्षयं गच्छति कार्पर्ययात्‌ सृबद्धम्ूला निपतन्ति पादपा. | 
जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हूतं = दतं च तर्थवे तिष्ठति ॥ 
भाम भाग्य मे दृढ विश्वास करने थ--- 
चक्रारपडि्तरिव गच्छति भाग्यपदडिक्तः ।' 
भारा सप्मोग के महत्त्यको भीोस्त्रीकार करतेये-- 
काण्ठादग्निर्जायते मथ्यमानाद्‌ भूमिस्तोय अन्यमाना ददाति) 
सोत्पाहानां नास्त्यषाघ्यं नराणां मार्णर्धा सवंयत्नाः फलन्ति॥ 
डः० पुमालक्रनेभायको श्रमेभीर्‌ ब्गाह्यण' कहाटै। भासं कं स्वप्न- 
वासवदत्ता ध्वं बालघरिन नटक्रों कं भरनवाक्य कं आध्रार पर 
कहा जा सका किभास दत्िण भारतकोन होकर उत्तर भारत कं 
निवा; थे। 
इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम । 
महीमेकातपत्राद्धुं राजतिहूः प्रजास्तु नः॥ 
कवि भगवान्‌ से प्रायेना करना है-हमारं राजा समागर उस 
म्पूर्णं भूमण्डल व मध्य एकच्छत्रराज्य कर किक एक ओर हिमालय 
तथा दूमरी ओर जिन्ध्य प्व्र॑नदो कर्ण-कष्डर्लो कं समान अन्ङृतहो रहे 
ह । भास की वसुन्धरा उत्तरमं हिमा एवं दधिणम जिन्ध्य पर्वत तक 
शीषं स्थानीय है । यही पृथ्व भाम की पृथ्वी थो, 
भातसके नाटकोः फो खोज 
सस्कूत-पाहत्य के नाटथ जगत्‌ को आलोष्कत कर्ने वाने पहाकवि 


भासक नाटकप्रक्षर्कोकीदुष्टिसे गोक्षलक्योंहो गये? जवरकिभमास उख 
समय हतनो स्याति प्राप्त कर चुकये कि कालिदास जैने कविभी भासक 


६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


नामोत्लेल से अक्रूते नहीं रह सके । भास कं नाटकों क विलृष्त होने के 
मम्बन्ध कहाजा सकताहै कि जिस प्रकार वैदिक ग्रन्थ भौर शाय 
जिनका कुल परम्परां अध्ययन आवश्यक था विलप्तहो ग्येतौ लोकानु 
रञ्जक दन नाटकों का क्या? सौमिल्ल आदिक नाटक भाज तकं विलृप्त 
ही है । विद्वानों ने नाटकों के विलृप्त होने कं कारणो के सम्बन्धर्मे जो विचार 
न्यक्त किये है वे निम्नलिखित है-- 

(१) भारतम मुसनिम शासको कं आक्रमण एवं राज्य स्थापना तथा 
बाम्राज्य विम्तारके साथी साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति का विनाक्च 
शवं उस समयक कवियोंकी कत्तियोकोो विनष्ट करनेका खेल प्रारम्भ 
हो गयाथा । फिरदेशकी समृद्धि एवं राज्िह षो हिमालय एवं बिन्ध्य क 
बीच एकच्छत्र राज्य का निदेश देन वाले तथा वैदिक सस्कति एवं धमं 
के पोपक कवि के ऊपर मुमल्मानोँंको दृष्टि पडना स्वाभाविकही था॥ 
उत्तरी भारतम रहने वे देशी मग्दार एवं मुसलमानों ने विदेशी 
भाक्गमणक्रारियोँंको देवनागरी लिपिमें लिखित सरल पाठ को विनष्ट 
करने मं पर्याप्त सहयोग दिया जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी भारतम 
देवनागरी लिपिमेंभास्र की कृतियाँ काल की चपेट मे समाहित होकर बनु- 
पङ्न्यहो गयी । प्रो व° दघवन्‌ ने जो भामकं नारको कें हृस्तरेखों 
को वोजकोरहै वहु देवनागरी लिपिमं नहींहै। दक्षिणम जो ञेख प्राप्त 
हृएदै उसकाषकारणरहै कि दक्षिणकोरल मे मुसलमानोंका प्रचार-प्रसार 
कम था तथा ग्रन्थ तथा मलयाल्मकी लिपिर्यां भी «म्भवतः उनके लिए 
सुलभ दुगम नहीं थी । 

(२) ए० एसन्पी० अय्यरने भासः के सम्बन्धे रेषो सम्भावना 
न्बक्तकीटै कि विदे्छियोंसे बार-बार पदाक्रन्छ होने के कारण भारत्रीय 
जनता का ध्यान शोौर्यपू्णं अभिवयो को देखने की अयेक्षा धमं की जोर उन्मुक्ठ 
हो गया था। 

सन्‌ १९०९ में महामहोपाध्याय पं* गणपति शस्क्रीको पञ्चनाभपुरमर 
कं निकट मत्छिकारमठम्‌ मं स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, पञ. 
रात्र, चारुदत्त, दूत धटोत्क च, अविमारके, बालखचरित, मध्यमव्वायोग, कणं 


भूमिका ७ 


भार तथा ऊरुभद्क के हस्तलेख मिले इसके अतिरिक्त दूतवाक्य की खण्डित 
ताडपत्र पत्र लिखित हस्तलिपि प्रप्त हई । ये हस्तलेख मलयालम शिपि 
मे थये । गणपति शास्त्रीने अपने प्रया्ोको भगेभौ जसे रखा एवं 
कंलाशपरम्‌ कं एक ज्योतिषी कं यहाँसे अभ्षैकं तथा प्रतिमा नाटक कौ 
हस्त प्रतिर्या प्राप की। इन दोनों प्रतियो के समन ट्विष्ड्म पृस्तकामार 
मेभीदोप्रतियां प्राप्त हुं । गणपति शस्त्रीने केष्णतन्ी जे भो हस्तलेख 
प्राप्त किये तथा मैसूर कं पण्डित मनन्ताचायं ने केरल से प्राप्त स्वधघ्नवास- 
वदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञायौगन्धराथण कीदो प्रियां भौ गणपति शस्त्रीको 
दीं। निरन्तर प्रयत्नकशील रहने कं बादनभो क्ञास्त्रीजौ को चारुदत्त को 
कोर पूणं प्रति यहीं ्राप्त हो सको! 


३ जनवरी १९०६ को सम्पत कुमार चक्रवर्तीं ने गवनमेष्ट भोरियण्टल 
मैनृस्क्रिष्टस्‌, मद्रास के पुस्तकाख्यक्‌ लिए देवनागरी लिपि में स्वप्नवा- 
सवदत्तम्‌ को एक प्रति नकल कोथी। उसके एक महीने पश्चात्‌ ६-२-१९०६ 
कोश्चो चक्रवर्ती ने देवनागरी जिमिमें पृस्तेकाल्य ठैतु प्रतिज्ञाबौगन्धरायम 
कौ एरु प्रति की नकल की । 


महामहोपाध्याय गगपति शास्तीने भासके जिन तेरह नाटकोंको 
प्रकाशित किया वे निम्न लिक्लित है-- 


१ प्रतिज्ञायोगन्धरायण २. भविमारक ३. स्बप्नवासवदल्ा 

४. प्रतिमा नाटक ५. मभ्यम ग्यागेगं ६. पञ्चरात्र 

७. जभिषेक ८. दूत वाक्य ९. दूत घटोत्कच 
१०. कणभार १९१. ऊङभङ् १२. बाक चरित 
¶१२३. चारुदस 


गोण्डल निवासी राजवर्य जीवराम कािदाम क्षास्त्रीने १९४१ मे 
धयञ्जफलः नामक्‌ एक रूपक का प्रकादान करके भासके नाटक की सद्या 
एक गौरबढादीहै। परन्तु इस नाटक के प्रकाशन के बाद हस पर बहूव 
विषाद हमा गौर एकब्यक्तिने उसे पनी कृति होनेका दावा किया। 


¬ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


बादमे विद्रानो ने अन्वेषण कर यह्‌ सिद्ध क्या कि इस नाटक का शक 
हम्तलेख बहुल प्राचीन है मौर अपनी कृति कः दाःखा करनं वाले मन्न 
का विचर मिथ्याै। इम विष्षयमे प्रो रामचन्द्र नारायण दाण्डेकर 
ने एक प्रमाणिक निडन्ध लिखकर यह प्रमाणित शिया कि अनी कृति हनं 
कादावाफछरने वाले मज्जन का मत्त मिथ्या ओर हदति प्राकेनरै ! 
कपको' का एककतृत्व 

महामहोपाध्याय गगपत्ति शास्त्री कं द्वारा प्रकाशित भासक तरह 
नाटकोंकी प्रामाणिकता पर विद्धानोंमे मर्त्य >। भासक नाख्कां के 
कपर यह्‌ प्र्नच्िह्क लगाया जातादरै क्रि सम्पू्णे नाटक भानकेर्है या 
इसमे कुटी नाटक भातके दै । सम्पूण नाटकयोके सूक्ष्म लन्वीक्षण 
से इस निरुकषं पर पटू जा सकनादहै, कि सभो नाटक भासक क्योकि 
उनम आश्रयंजनक समता पायी जातो है- 

(१) भासके सभी नाटकोंमे ( चारद्तको छोडकर } नान्दी कं 
बादे सूत्रधार मंगल पाठसे हनकाषरम्भकरतारहै- 

(क) नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सूत्रधार -उदयनवेन्दुपवर्णा 

-- स्वप्नवाप्षवदखा । 

(ख) नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सूत्रधारः--पातु वासव 

दसाय)" "प्रनिजास० । 

त्यादि । 

(२) कर्णेभारमे प्रस्म्नावनाणव्दकाप्रणोग हआ । इसके अतिरिक्त 
सभो नाटके मे प्रस्तावना? के स्थान पर स्स्याणनाः शब्द क्रा प्रयोग 
किय। गयादै, 

(३) भद्रके बीच मेँ घटित घटनाओं के सम्बन्धमं नानकारी देने 
केण अदभु के मध्यमे बिष्कम्भर्को तया कषुदिस्तारी प्रवेशक का समवेश 
हमा है । 

(४ ) सम्पण नाटर्कोमें कहीं प्रजी नाटकके प्रणेताकं नामका 
एल्लेख नहीं है 1 

( ५ ) चारुदस्त एवं दूढबटोत्क च कं भष्ठिरिक्त सम्पूर्णं नाटकों के भरत 


भूमिका ९. 


वाक्य में राजरिह्‌ राजा के सागर पयंन्त एकच्छःगाज्य की कामना व्यक्त की 
गयी है जिसके हिमालय मौर विन्ध्दो कुण्डल ट| 


द्मां सागरपर्यन्तां हिमवद्‌ विन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपत्राङ्कुां राजसिहुः "दस्तु नः॥ 
--स्यप्न० ६-१२ तवय] अन्य नाटकों के भरतवाक्य। 

(< ) भरत दारा निर्दिष्ट भा.नीय नाखच साहित्य परम्धरा मं 
नियमोका भायके नाटकं मं उल्लघन हजार 1 उदा्रणां--रद्धुमश 
पर हो मृप्यु तथा लड़ाई-ज्ञगडे का प्रदर्शन क्रियादहै। 

(७ ) नाटके पार््रोमे नाममाम्प्र वाया जालार्है। 

(८ ) सभो नारकाके वात्र ने आक्गजभाप्िन वाक्मौक्म प्र्रोग 
कियाद) 

(९) भासने भरतकेनष्टय शाख्नमे अगिहित कुछ शब्दो का प्रयोग 
प्र्चाचिति मथंसे भिन्न क्रियाहि। जेसे- पयंपृच्क्रा प्रयोग अनेकशः एते 
स्थाम हभ हि) 

(१० ) सभो रूपकोंकानाम केवकप्रन्यको समात्तिषर ही षाया 
जाह, है । 

(११) नारकों मे विभिन्न छन्दो कै प्रयोगे होने परर नी उनम 
साम्यदै। 

( १२) सभी नताटकों की भाषा तथा शंखो मं अद्भुते साम्यदहै। 

( १३ ) नाटच नि्देशकी न्यूनता सभी ना्टर्को पे म्लती दै एवं 
जो नाटधनिदेश हि उनमें एकाधिक नि्देल एक साथटै। जैसे -- "निष्क्रम्य 
पुनः प्रबिश्य' यहां निकरना तथा प्रवेश करना साथदीनिदिष्टहै। 

(१४) मधिकतर नाट मं पताका स्थान तथा सृद्रालृद्भूर का 
श्रयोग एक्‌ समान किया गयादटै। 


( १९ ) इन नाटकोंपे पाणिनीय ग्याकरणके नियर्मौ पर जोर नहीं 
दिया गबा है। 


१० स्बप्नवासवदत्तम्‌ 


( १६) कई नाटकोंमे प्रभावशाली पद्धति के द्वारा किमसौ नवागन्तुक 
के द्वारा जब्रत्याशित उत्तर की प्राप्िटोक्षीरहै । लते--जब महासेन गौर 
सङ्कारवनी आपस में निजार-विमशं कर रहेर्है कि बासवदत्ताढके किष 
कोन सा राला उषयुक्त नर होगा उसो समय कञ्चुको उपस्थित होकर वत्स 
राजः कानामलेहाहै। इस प्रकार उनके प्रन का आकस्मिक उत्तर प्राप्त 
हो जाता है जबकि कञ्चुकी मह सूचना देने आतादहै कि वत्सराजः बन्दी 
बना या गया। 

इमी भ्रकार जब भभिवेक नाटकमें राबण शीताको ण्ह बताता 
कि इन्द्रजित्‌ के टवारा राम एव लक्ष्मणका वधहो गया मब तुम्रं कोन 
मुक्तं करायेगा, उसो प्तमय ए राक्षस आक्र यह कटाह कि ^रामः। 
जबकि रक्षतत यह सूचनादेना चाहता करि रामने इन्द्रजित्‌ को मार 
डाला । 

( १७ ) करट नाटकों र्मे सजन वाक्योंका प्रयोग हूभारहै। नैसे- 
“उस्सरह उस्वरह अय्या ! इस्सरह्‌' । ( हरिये, हदिये--श्वीमार्नो ! }) का 
प्रयोग कई स्बार्नो पररह, 

{१८ ) एक पत्रद्रारा दूञजरे पात्रके ष्वा वाक्योंको खण्डितिया 
पूणं किथागयादहै। 

( १९ ) सम्पूण नाटकों मे से पाँच नाटकों के द्य श्डोकों मं 
मूद्रारद्धुार का प्रयोग क्र देबस्तुतति, पात्र नामोत्लेख श्वं कथानकः 
सकेतित है। 

(२०) नाटक में नाटकोम घटनाओंके प्रभोग समानता पायौ 
जाको है। जसे अमिषेकं तवा प्रतिमा नाटक मं सीता द्वारा रावभको 
प्रथेना का अस्वीकार किंवा जाना वथा उखे ज्ञाप देना। हसी प्रकार 
चारद्त्मे शकारके निबेदन को अस्वीकृत करते दए वसन्तक्घेना द्वारा 
उषे शाप देना। बालचरित तथा प्रात्र में जंनिर्कों द्वारो राजाके 
दिषयमं प्रहन करना कि यहु क्रिसकाराजारै? एव प्रणामन करना। 
अविमारक एवं प्रतिज्ञामे रागा तथा रानीके बी उपयुक्त बरके र्ट 
एक समान वर्णनहै। 
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(२१) प्रायः भसके नारटर्कोमें युद्धकी सूचना भटों ओर ब्राह्मणों 
कै माध्यम से दिशायो गयी दहै! 

( २२) किसी घटनाको जानकारी दनेके लिए (निवे्यतां-निवेद्यता 
महाराजाय ।* इत्यादि वाक्य को उद्भावन परात्र, कर्णेभार, दूतघटात्कच 
आदिमं एक समान । 


(२३) न्टकमे भागोंकी समानता पायो जातीहि। जंसै- नारद 
को कलट्द्िय तथा स्वतन्त्री का साधक बताया गया है-- 
( क ) “तन्त्रीषु स्वरगणान्‌ कलहश्च रोके ।*“--अविमारकं ४।२ 
( ख ) ^“ तन्तीश्च वराणि च्रं चटूयामि ।'“--बाल 4।३ 
(२४) मृत्युके वाद राजाओंका स्थुर्गरीरतो नहीं रहता परन्तु 
उनका यशरूपी गरौर चिरकाल तक रहतादहै, इम प्रकारक विवारोंकी 
उद्धावना हुई । 
“नष्टाः शरीरः क्रतुभिधं रन्ते" ।--पन्चरात्र १।२५ 
““हतेषु देहेष गुणा धरम्ते--कणं° १७ 
(२५) लक्ष्मी का निवास साहसियोंके पास दर्शायागयादहै एवं वह 
सन्तोष नहीं करती । इस प्रकार का वर्णेन चास्दत्त, दूतवाक्य, पच्चरात्र 
ओर स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे पाया जानादहै। 
उपयुक्त समताओके आधार पर कहा जा सकता है कि सम्पूणे 
नाटके का लेखक एक ही व्प्रक्ति रहा होगा । 


नाटको का प्रणेता कैनथा? 


भातत क नाटकोंकी प्रामाणिकताके विषय में विदानो में मर्तंक्य नहीं 
है । भाय के नाटकों के सम्बन्धमें विचार व्यक्त करने वाले विद्वानों को तीन 
श्रेणियों मे बँटा जा सकता है । 


प्रथम वर्गे-ए> दी पूसालकर तथाप्रोऽ ए वी० कीय, गणपति 
क्ास्त्री, पराञ्जपेये सभी नाटकों को भासं कृत मानते दहै । 


द्वितीय वं -पिश्चरोटी, कुन्हनराजा, देवधर तथा विण्टरनित्ब, 
च~ {. ॥ 9॥ 


1९ स्वप्नवासवदनम्‌ 


शा० बानट-ये सभी विद्वान्‌ हन नाटकों को भास कृत नहीं मानते है| 

तृतीय वर्ग-डं० मृकथानकर आदि ब्द्रानोंका विचारहै किजौ 
नाटक उपलब्ध उनमें कुछ नारक भामक्रत्हैँ तथा कुछ नाटकोंको 
सम्पादन के पश्चात्‌ भासके साय नाम जोड दिया गंयादहे। 


केरलीय चाक्यारो' को रचना ? 


कुछ समीक्षकों का विचाररहै किन नाटर्फको रचना केरल रंगमंच 
जभिनेता चक्यारोने कीहै। हसके सम्बन्धमं इन लोगोंका विचार 
दै.कि- 

(अ }) नाटकों की हस्तप्रतियों का केवल केरलसेष्रप होना) 

(ब) यदि नाटकचक्र भासकृतहोतातो इनकी प्रस्तावना या स्थापना 
मं भास का नामोल्टेख अवश्य होता । 

(स) रोति प्रन्थों मे शस्वप्नवास्तवदत्ता' कै उदाहरण दिये गये रहै 
उनका वतमान नाटर्शो से कोई मेल नही दहै । 


( द ) महामहोपाध्याय कप्पुस्वामी क्ास्त्रीका विचार कि "स्वप्न. 
वासवदत्ता" एवं श्रतिज'* नाटकों मं "विवाह के लिए सम्बन्धः शब्द का 
श्रयोगहुभादहै जोकेरलके चाक्णीरोंर्मेमाज भी दमो अथंका ह्योनकहै। 
इसी आधार पर्‌ चाक्यारों को रचना प्रामाणिक सिद्धहोतीदहै। 


चाक्यारो' कौ रचना को प्रामाणिकता ? 


नाटकों की भाषा, शटी, समृद्धिको देखते हुए घाक्यार्रोकी रचना 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि यदि इस प्रकारके नाटकं की सुजन शक्ति 
शाक्यारोके अन्दरथी तो उन्होने इन तेरह नाटकोंके अतिरिक्त अन्य 
नाटकों का सुजन भ्यो नहींक्िया? क्या हन तेरह नाटकोंके बाद उनकी 
सृजनकशक्ति समाप हो गई 2? अतः इन नाटकोंके प्रणेता चाक्यार वहींये। 
इस सम्बन्ध मे कुछ तथ्य निर्दिष्ट है- 

(अ ) प्राचीन प्रतिर्योके केर मे प्राप्त होने से प्रामाणिकता असिद्ध नहीं 
होती, क्योकि उत्तर भारत मे राजनीतिकं उथलूपुधरुभी उधके अभाव 
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काकारणटहो सकनतारहै' इसके साथ यहभी सम्भवो सक्क्ताहै कि 
किमीकरवकोकरति किसी देशविदेशमे प्रचित हो तथा अन्य प्रान्तों में 
उसका प्रवारप्रसारनहो। 

(ब ) नाटक में भास का नामोन्टेखन होनेसे इसको अप्रामाणिकता 
तथां नवीनता नही सिद्ध होतो, क्योकि यह्‌ निश्चितरटै कि भास कालि- 
दाससे प्राचीन, एवंयहभो स्म्भवहो सकताहै कि उस्न समयक 
कवियो में नामोत्टेखकोी परम्पराका भभावहो। इसके माध्रयह्‌ भी 
है षफि यदियं नाटक चाक्यारोके होते तो वे अवद्य अपना नामोल्केख 
करते । 

(स ) प्राचीन ग्रन्थोंसे प्राप्त उद्धरणो कं सम्बन्धमे यह्‌ हौ सकतादहै 
किञेखक के प्रमादवशये अंश द्कृट गयेहो एवं जहा परये अश्वे 
वहाँ पर उन अंगो को समाविष्ट करने का पयपिस्थानदहै। 


( द } "विवाह" के अथं मं सम्बन्धः का प्रयोग मिताक्षरा पद्धति 
मे आज भी दिखलायी पड़तारहे। 


इन नाटको' को रचना पल्लव दरबार मं नही हुई 


कुछ खोगो का मतदहै कि पल्लव द्वितीय नर्िह बमन या तेन मारन 
क किसी सभा पण्डितिने इन नाटकोः को रचना की दहै, क््योकिदो 
नरपतियो ने अपनो उपाधि राजसिंह रखा था, अतः (राजसिंहः प्रशास्तु 
नः' कं प्रयोग कं भार पर यह कहा जा सक्तारहै। इसकी भामाभिकलता 
क सम्ग्न्धमं यह्‌ कहाजा सक्वारहै कि नाटक्रमं रेषे संस्कृ शब्दै 
जो दक्ञिणर्मे या दक्षिणात्य अथं रखतेर्है। 

यह हकं इतिहास को कसौटी पर खरा नहीं उतरता क्यो कि इन रांजामोः 
कीसभामें रेमे प्रतिभाशाली कविका उल्छेख नहींहै। इसके साधही 
किं यदि इन राज सभाओ में रहता तो मपनी कृतियोः अपने नामका 
उल्लेख अवश्य करता । क्योकि विक्रम की प्रथम श्वान्दीये ही नामं 
एल्ये् को परम्पराका प्रादुर्माब हो गया या । जंे---कङिदास, मश्व 


१४ स्वप्नवासवददछब्‌ 


घोष, भवभूति, आदि, ओौदीच्य एवं शक्तिभद्र, महेन्द्र वमेन्‌ नादि दक्षिभके 
नाटककारो के नाम इसके प्रमाण ह। 

द्म आधार पर कहाजा सकतारहै किं इन नाटकों की प्रामाणिकताके 
सम्बन्धमें विद्रानों के तोन वगं है जिसमें एक वग नाटको की प्रामाणिकता 
स्वीकार करता । राजज्ञेखर का भास के स्वप्नवासवदत्ता" के बिषयमे 
उन्शकिखित मत प्रामाणिक रूपसैलिया जा सकता है- 


भासनाटकचक्र ऽस्मिञ्छचं क्िप्ते परीलितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥ 
अग्नि-परीक्षा कं समय ओर नाटकों क साथ स्वघ्नवापवदत्ता का 
परीक्षण होतार परन्तु व्ह बच जातारहै। इसकं भआधार पर कहाजा 
सकता है कि अन्य नाटक भी भासकृहरहै। 
दूसरा वर्गे भासकं नाटकोंको बित्कुल अप्रमाणिक मानते हूए उसे 
किसी परवर्ती लेखक, रावयार, पल्लव नरेश का सभा पण्डित या किसी 
अन्य कविकोस्वीकार करता है । 


तीक्षरा वगे भास्क नाटकोंको अधंप्रमाणिक्‌ स्व्रीकार करता है। 
इनके अनुसार कुछ नाटक भास रचित केकिन सभी नहीं । इस मतके 
समर्थेन मे महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्माका विचारेहै कि कुछ 
नाटकों के कतिपय अश्च भास रचिततो मव्य परन्तु सभी नाटर्कोँषक्ी 
रचना भासत नहींदहै। विभिन्न मत-मतान्तरोंके आधार पर निषकषेतः 
कटा जा सकताटै किये नाटक अंशतः भामद्वारा लिखि गयेहैं। 


भास का समव 


संस्कृत-साहित्य के नाट जगु को आलोकित करने बले महाकवि 
भास के समय निर्धारण म बिद्रानोंमें भी मतभेद । इसका मृख्यकोरण यह 
है छि उक्त समयके कवियोंमं जीवन-परिचय लिखने की परम्परा का 
भरादुर्भाव नहीं हमा था। भसिकैे समय सम्बन्धमे विहा मे जितना 
मतभेद व उतना भिक सम्भवतः संसत जगत्‌ के किसी कवि के सम्बन्ध 
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मे नही होगा । यदि एक वर्ग भासको ई०्पू* चौय शतीर्मे मानतादहै 
तो दूसरा वर्गं उन्हँं ईसाकी दसवौष्दीमे। इस प्रकार भासके समयमं 
१४०० वर्षाका बन्तर पडताहै। भसको दसवीं दीम मानने वष्ट 
विद्रान्‌ भास नाटक चक्र कालिदास द्वारा वित भासत के नाटषककोन 
मानकर किसी अन्य चाक्यारया करलीय कवि द'रा निमित स्वीकार 
करते रे । 

अन्त. साक्ष्य एवं बाह्य स्य के तर्थ्यौ कं आधार पर भासको 
चतुथं ईऽ पू० तथा ई० सन चतुथं शतक कं वीक स्वीकार क्या जा 
सकता है । 


महाकवि भासत का देश्च 

दक्षिण के विद्वान्‌ महाकवि भासको दक्षिण दश का निवासी मानते 
रै । इसके सम्बन्धम्‌ उनलोगोकातक है कि-- 

(१) भासक नाटकं के सभी हस्तटेख केरन्मं प्रप्त है । 

(२) सम्पूण भारत को छोड़कर करल्मंंएेसा नियम कि संस्कार 
करे समय परति कं साथ पत्नीको उपस्थिति अनिवायं नहींहै, इसी प्रकार 
का चित्रण भास ने अपने प्रतिमा नाटकमं संस्कार के समय राम के 
साय सीता का चित्रण नहीं क्रियारहै। अतः इस प्रकार कं वर्णेन के आधार 
पर भास करल कं निवासो ठहूरते है । 

(३) भासने मामाका अधिक सम्मानके साथ उल्लेवल क्रियारै, 
जिसका कारण दक्षिण भारतकाही प्रभावदहै। 


भत को अप्रामाणिकता 


क्रिमौ कवि के किसी स्थान पर प्राप्त हस्तलेखो के माध्ार पर उसको 
उस देशका निवम्सी नही कहाजा सक्ता, क्योकि यह भी सम्भवरटै कि 
किसी कवि की रचनाओं को स्याति दूसरे देशौ मे हौ तथा कवि दूषरे देश 
का निवासी हो । उत्तर भारतमें मस्किमि शासर्कोका क्रूर न्तन तथा 
राजनीतिक उथल-पुथल का समययथा। इसलिए भास के नाट्वक्र के 
हस्तक्िपि्यों का उत्तर भारते बभावहै। प्रतिमा नाटक मे धभिषेक 
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संस्कारम रामक साथ सीताकी अनुपस्थिति नाटकीय विक्ेषताओं क 
लिए दर्यो गयी दै) 


भासकेद्वारा मामा को अधिक सम्मानदेने बाकी बात धमशास््रपर 
अवरूम्नित है । 


वस्तुनः भासकं नाटर्को कृ अध्ययने उस ममयको परिस्थितियों 
का ज्ञान होतार) भासने अपने नाटकों मं भनेको देर्शोका वर्णेन किया 
दै । उनमें प्रमुख है-अवन्ती, वत्स, कानी, मत्स्य, शूरसेन, कुर, कुरजा- 
_्गल, उत्तरकुरु, कोशल, विराट्‌, सौवीर, कम्बोज, गांधार, मद्र, मगध, 
मिथिला ( विदेह), अंग, बंग, जनस्थान, टक्लिणापथ तया र्द्ध आदि) 
दन नामो कं भधारपर कठाजा सक्ताहै कि भास उत्तर भारतकही 
निवासी थे । उन्होने कृड्धा, दक्षिणापथ, सिहल का वणन कियादहै, वह 
रामयन एवं महाभारत के आधार पर कियाद । 

भासने उत्तर भारत कं ही पर्वतो टिमाद्य, किःध्य, चित्रकूट, मेरु, 
मन्दर, क्रीख, कृरश आदि का वणेन मुष्यत; किया । अन्य स्यानों का वणेन 
प्रकरणोपात्त हे । 


भास का घमं 

महाकवि भास गोब्राह्मण संरक्षक वैष्णव मतावल्म्नीथे, वे राम तथा 
कृष्ण कं अनन्य भक्त, वैदिक कमेकण्डोंमें पूणं निष्ठा रखने वे वंष्णव 
घमं के अनन्य अनुयायो ये। 


भात ब्राह्मण ये? 

भासकं नाटकोसे यह्‌ स्पष्ट प्रतोत होतारटै किभसि ब्रह्मण ये 1» 
परम्परास्े भी ब्राह्मण का बिद्या के अध्ययन-अध्यापन पर आधिपत्य था। 
ब्राह्मण धमं एवं समाज व्यवस्थाको माननातथा अकुलीनोंका सुरूप न 
होना ( भमविमारक ) भादि तथ्य भास कां ब्राह्मण सहराते है । 


१. ए० एस ० पीर असम्यरङृत (भासः धऽ ६ यही मत डाऽ पुसालकर्‌ 
काभोहै। द° भासःरएण्स्टडी। 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक का संक्षिप्त कथानकं 


राकवि भासक नाटकं मे यह्‌ नाटक मरवरश्रष्ठु माना जाता । यहुः 
अद्धो मे विभक्तहै। घटना क्रमकी टृष्टिसं यह प्रतिज्खायोगन्धरायष का 
परवर्ती भागदहै तथा हुसके कथानक का आधार वत्सराज उदयन का चरित्र 
है । नारकीय कथावस्तु शस प्रकर टै-- 
प्रथम अद्ध मद्कुलाचरणके बादमूतं गर रद्धमञ्चपरअदाह। वहु सब 
को मंग कामना करते हुए कहता दहै कि उदग कालीन चन्द्रके समान वणं 
वाले, मदिरा सेवन ये निर्बल, कमन सट कोमल तथा वनन्त ऋतुके पमान 
मनोहर बलराम की भूनाएु आपलोगौकी रक्षा करं । उसी समय नेपथ्यमें 
'हटिये-हुटिये, जब्द गुनाई पडता टै \ उस शब्दको सून कश वह्‌ कट्ना द्व 
कि मच्छार्यै जान गया कि राजकुमारी पद्मावती का अनुसरण करने वाले 
मगघेश्चर के सेवको से तपोवन में रह रह मब लोग दिठाई से हटाये जा रहे 
ह । उसे पश्चातु तपोवन का ट्य है। यौगन्धरायण परिव्राजक के वेषे 
तथां वाक्तवदल्ला अवन्तिदेशकील्लीकेवेष म दिखाई पडतो हैँ । मगध नरेश 
दशेकं कौ माता तपोवन में निवात कररहीदहै, उन्हीं से मिल्नेके लिए 
मगवेश्चवर कौ बहन पद्मावती आ रहीदहै। इसीलिए उमे संरक्षक लोगों 
कोटटा करमागं खादी करारहेर्ह। तपोवन मं निसारणकी क्रियाको 
देख कर यौगःघरायण को आश्चयं होता है, वहु सोचता ह किं तपोवन मं रहुने 
वाले कन्दमूल फरल से सन्तुष्ट सम्मान कं योग्य मोर वल्कल धारणकरने वाले 
जनोंकोभी नगरके समान भयभीत क्िणाजारहाहै। यौगन्धरायणसे 
वासवदल्ता पूछती है कि कोन हटा रहा है? तब वहकहताहकिनो धमं 
से अपनेकोहटा रहाहै। वासवदत्ता पृषती किक्यार्भै भी हटाई नाने 
वाली हं तब यौगन्धरायण कहता है कि हसी तरह अपरिकित देबता भी 
तिरस्कृत होते हैँ । वासवदत्ता इस प्रकारके तिरस्कारभावको देख कर खेद 
प्रकट कर रही है। परन्तु यौगन्धरायण उष्ै सान्त्वना देते हुए कहता है 
छि समय के क्रम से जगत्‌ की परिवतं नशोशटभाग्य पित्त पहिएके तीलिर्योके 
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समान उषर-नचेचरतो है। आपको इस प्रकारे चलना अभीष्टया, फिर पति 
उदयन कै मभ्युदयसे श्लाघ्य रूपसं उसी तरह गमन कररेगौ। इसी समय 
मगधराज का काञ्चुकोय वहा जाता है सौर भटोको निर्पारण क्रियासं 
विरत करते हए कहूना है कि तपोबषन मं रहने वालों से कठोर वचनका 
प्रथोग मत करो, कर्योकिये तपोवन वासी शह मे होने वाके तिरस्कारोको 
छोडने के किएटी हफोवन में भाकर रहते ह । 


पदयाकती अपने मखियों भौर दामी के साथ आतीरै। वह तपोवन कं 
तापसियों का अभिवादन हा राजमाताका दकेन कर आशीर्वाद प्रप 
करती है। पद्मावती कं रूपभौरयौवन को देखकर एकतापसीदासीते 
पुती है करिरेती सुन्दर भाकरृति वाली को क्याकरोई राजा वरण नहीं करता? 
दासी बतलाती है कि उज्जयिनी के प्रोत (मक राजा ने अपने पृत्रके लिष् 
दूत भेजा दै । पद्मावती तपोत्रन वामियों क्षै दान देना चाहती दै। उसरी 
आज्ञा से काञ्चुकीय घोषणा करता किकिर क्या अभीष्टहै? किसे 
कटश का प्रयोजन दहै? कौन तपस्वी दस्र चाहता? अध्ययनार्थं दतको 
समा करने वाला कौन सा स्नातक गुरु दक्षिणा देना चादता हैः 
जिसको जो वस्तु अभीष्टहौो उप्ते वह कहै । व्हाके तपस्विर्योमे क््दभी 
थाना नही करता परन्तु यौगन्धरायण अगे बद्‌ कर याचना करताहै 
कि राजकुमारी कुच समय तक मरी वश्नको अपन मंरक्षणमें रकतं । दनक 
पति परदेशमे गये हए । मृक्षेधनसेकामनहीहै इसोतरहनमभोगौसे 
गओौरनवल्ञोसे ही कमिह, मेने जीविकोपाजन के लिए गेर्वा वन्न नहीं 
कहना हि । विदूषो मौरधमे प्रचारको देखने वारी यह राजकुमारी मेरी 
बहूनके चरित्रकी रक्षाकर सकती है।' पय्मावततीक्का परिचर पटुलेउसभारको 
बहन करने मे उत्सुकता नही प्रकेट करतो बल्कि दील प्रदशित् करता है परन्तु 
वद्माचती अपनी प्रतिज्ञः का स्मरण कर उसे अपने पासतरखना स्वीकारकरलेती 
ह! यौगन्धरायण बासवदत्ता को राजकुमारी प्द्मयवतीको सौप्ताटै तथा 
बह मतम सोचता कि भधा बो उतर गवा। जैसा मन्त्रियोके साय 
निश्वव क्िमाथा, बता ही परिभाम होगा । तब महाराजके फिर प्रति्चित 
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विहापन पर आरुढ होने वर मटारानी वासवदत्ताको सपने पर मेरी 
साक्षिणी ये मण्य राजकुमारी पद्मावती होगी वर्योक्रि--जिन पृष्परक भादि 
विद्धोने षहठेही राजा उद्यन कमी अने वानी विपत्तिको सूत्रित किया 
था + उसे हम लोगों ने प्रत्यक्षतः दख श्रिया । अव उन्होने पद्मावती महु{राज 
की महारानी होगीं एेषाकहादै। उन्ही वचनोके विश्वास सेमाज मनं 
ण्दयावतीके हार्थो वासत्रवत्ताकोधरोहरक रूपमे रखा । क्कि भाग्य 
परीधित सिद्ध जनोके वाक्यो का उल्लद्धुन नदी करता, अर्धात्‌ मिद्ध जन 
को बाणो मिथ्या नही होक्तोहै। 


सी समय एक ब्रह्माचारी जाता । वह्‌ बाश्रम मं प्रवे करता 
परन्तु तपस्वी जनो के अलावा न्त्रियोंको दग्वे कर्‌ आश्चयं तथा सद्धोच 
करता टै) काञ्चुकीय उनसे कटूता है कि आप निभ प्रवेक करे ककि 
भाश्वम स्थान सब ल्टोगोंके न्ट है) यौनन्धरायम ब्रह्माचारी से परिचय 
पूछता टै किः आपक्हांसे भये? करटा जनाद? भौर कहाँ रहते? 
ब्रह्माचारी बतलातादहै किम राजगृहुसे रायां । वेद का घ्ययन करने क 
लिए वत्सराज के राज्य पे ला¶्णक नामक मग्रामरहै, वहां म्हूना या। 
यौगन्धरायण पूचछताटै कि अध्ययन क समाप्तिका पूत्रंही आय क्यों चने 
अयि? ब्रह्मचारी बतातादहै कि वहाँ परबडी भारो विपत्ति आ पड़ीं) 
उस ग्राम मे वत्सराज उदयन अपनो प्राणप्यागी पत्नी वामवदत्त। तथा 
धमात्यों के साथ ठटरे हए थे । एक दिन जबवे हिका खेलने के लिष 
निकले तब उनके आवास मेंआग लग गई ॥ व्रत्मराज उदयन की प्रत्नी 
वासवदत्ता उपमं जल करमर गई ओर उनको बचाने का प्राम करत हए 
मन्त्री यौगन्धरायण भी उसी अग में जख गवा) जब राजा क्रिकारसे 
टे तब उस इत्तन्त को सून कर महारानौ ओर यौगन्धराय्णकं विनोगमे 
सन्तम होकर प्सौी अगम प्राण छोडने की इच्छा मे उद्यत हुए \ नब 
भन्त्रियो ने बहुत यत्न पूर्वक उन्हें रोका । तव राजा वासवदत्ताके शरीरं 
पटने गये जलने से चे मभरषणों का आलिङ्खन कर मूच्छितटो गये । यह 
कथन सुन कर अवन्तिका ( वाकन्दला) रो श्मती है। ने योगन््रायण 
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कटता है कि मेरी बहुन अवन्तिकास्वभावसे द्यालृहै हमल्एिरोरही 
है। मागे ब्रह्मचारः ठतखाता है करि राजां उदयन अपने पत्नीकं वियोगे 
इतना अधिक गोक सम्तप्त ह किचकवा भी चकबी के वियोग मं उतना दुःकित 
नहीं रहता है । वहु स्त्री वासवदत्ता धन्य है जिस्कापति उसे इतना असाधारण 
प्रम करता है| पत्तिकेप्रेमसं वह॒ जलनेषरभीनरीं जटी है । यश्च: शरीरमें 
से जीवित है। भगे वह॒ कहतादहै किंराजा को सम्भालने कं किए उनके 
मन्त्री रुमण्वान कठोर परिश्रम कर रटेरै क्योकि भोजन करनेमेंराजा 
क सटृशद्ठु, निरम्तर रोने से दुबल मुखवाले रजाके समानदुःखकाबनु- 
भव करर्टेह । शरीरम स्नान आदि संस्कारोंको करते हुए, मनेक यत्नो से 
राजा को दिन-रातसवा करने । राजा प्राण छोडदेतो तत्क्षण उनको 
भी मृत्युहो जायेगी । राना उस स्थान पर हमेशा विलाप-प्रलाप किया 
करतेथे कि वासवदना के -थ उस स्थान पर हूर्मा, इस स्यान पर बाचीत 
की, य्ह पर दनके साथ ग, ग्रहां पर उनके साथसोयायथा, दसङकिए मन्त्री 
लोग वड यत्न पूर्वक उत ग्रामसे उन्हें लेकर चले गये राजा के चले जाने 
पर वह्‌ माव नक्षत्र ओौर चन्द्रमासे रहति भाकाशके समान सौन्दयहीन हौ 
गया । तब मै वहाँसे निकलाहूं। यह दृकत्तान्त सुनाकर ब्रह्मचारी चला 
जाता है यौगन्धरायण भी राजकुमारी पद्मावती को आज्ञा लेकर चला 
जाता है। 


द्वितीय अङ्कु में पश्मावती ओर वासवदत्ता कन्दुक क्रोडा करती 
हुई दिखलाई पडती है। वासवदत्ता, पद्मावती के साथ हास~परिहासभी 
करती रहै. वट्‌ पद्मात्तीको महासेन कीहोने वाली बहु कहती है। वास. 
वदत्ता बतलातीदहै कि उज्जयिनीके प्रोत नाम के शजारहै। उनकी 
सनाके परिमाणे "महासेन" एेसा नाम हया है। इसी समय चेटी कती 
है कि राजकुमारी पश्मावत्ती उसके ताय सम्बन्ध नहीं चाहती हैँ यह गुणवान्‌ 
तथा दयाल वत्सराज उदयन को चाहती है। वासवदत्ता मन मं सोचनतती है 
कि दसो प्रकारर्मैभी उन्मत्तो गईथी। चेटी कहुहीदै कि यदि राजा 
उदयन कुरूप हों तो ? वासवदत्ता कहती है कि नहीं वे युन्दर है । पश्ावती 
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वासवदत्ता से पूछती है कि मापते जानती ह किं वत्सराज उदयन सृन्दर 
ड । वासव्रदत्ता कटहतादटै किं उज्जयिनी कं ल्ग एसाही कहते हैँ । उसी 
क्षमयधात्रो जानीदहै भौर कटूनोरटै क्रि पद्मावती वत्सराज उदयन क्रोदे 
दी गयी। अचानक रस प्रकार के समाचार को सन कर वासवदत्ताकं 
भादरनाओं को आघात लगतादहै गौर स्मा प्रटक्हदेतीटै कि अच्छा नहीं 
हुआ, तव क्षण अपने मनोवेगो पर काबुपराजानीहै ओर जब धात्री पदछती 
है किवं आपरेसा कह रलह तो ब्रह कहनी है कि पहले वः अपनेस्त्री 
के प्रति इनना नासक्त तथा उन्मन धा, ओौर जब विरक्त हौ गया हि। वास 
वदत्ता यह भी पृची किक्या अंपृत्रने स्वय पद्मावती का वरण क्रियष्? 
धात्री बतलाना किनयो वे किमो कायल वहा आय थ, उनकी कला 
निपुणा, अत्स्थः गौर ल्पको देत कर्‌ महाराज ने उन्हे प्द्मावती को 
सषापा। प्रहु च्ुन कर उरान्दलता> में मोनी दहै कि भायंपुत्र दोषो नहींहै। 
उमीप्षमयएकचेटी आकर करती दै कि जाय जन्दी करे आलजही मंगल 
महतं है । वास्षव्रदत्ता मनम सोवतादहै कि यह्‌ जैसे-जैसं जल्दबाजी करती 
है, वैसे-वैे मरे हदय को अन्धाबना रहीर्है\ धात्रोकं साथष्भीच्टी 
जानी है। 


तृतीय अङ्कु के प्रारम्भ मे मानसिक दन्द्रमे उलक्नी हई चिन्तातुर 
वाकप्षवदत्ता रिखायी पडतीदहै। वहु मनही मन अपने भागव तथा विधाता 
कं विधान कं सम्ब्न्धमें स्ाचनीदटै। वहु अज बहुत दुःखित है 1; प्रतिदेव 
भो दृक्षरीक हो गये। मँ अभागिन अयंपुत्र के देखने को अभिलाषा 
से भगनेप्राणः क्रो धारण ज्िदहुएहूं। मृक्षदातो वह्‌ चक्री धन्यै जी 
परस्परमे विद्धुडने पर नहीं जीती दै । उसी समय फूलोंक) ल्िएहूप्‌ एक 
दामी अती ओर कहती है कि आयं अवन्तिके, म ब्हूत समयसे मापको 
ूट्रटी ह स्योकि हमारो माटकिनने कहा 7 भाव महाकुल म उत्ग््ञ, 
स्निग्धा गओरनिपुणर्है इसलिए भप इस विडाहकी मालछाको गंधे । वाम. 
वदक्ता मनमे सोचतीदै कि देव कितना निष्टुरदहै किमालामभी मून्ल दी 
गुंथनी पड रही है । वासतवदत्ता दासी से पूछती है कि तुमने दामाद ( मावं- 
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धृत्र) कोदेखादै? बहक्केरह? दारी बतलाती है कि एसा सुन्दर परुष 
मैने पटे कभी नही देखा था, वे धनुष ओर बाणसे रहित कामदेव ङे 
मभानहै । वासवदत्ता माला गुंथतीहै ओर उस्म लगने वाके जड़यो के 
मम्बन्धमें दासी मे पृच्तीदै। एक जडी के सम्बन्ध मे जबे दासी बतलाती 
रै कियह्‌ सौभाग्य करने वा्ीरटै तो वासवदत्ताकर्ठतीहै कि दसं मरे 
तथा पद्यावतीके लिए बार-बर्‌ गधन चाहिए, परन्तु जब दूस जड़ीके 
मस्नध मं दासो बतलातीरै कियट्‌ म्भैतका मदन करने वालोहै तब 
वासवदत्ता कहती द्धैकि इमे नदीं गनः कहिए क्योंक्रि उसको पर्न मर 
गद है । उसी समय दूभरी दासौ प्रवेणकमती दहै मौर कहती दहै यार्यां जल्दी 
करे। माला लेकर दोनो दामी चली जाती है} गस्वदना सोचतीो हैँ 
नारयंप॒त्र दूसरीकेहौ गये । शय्या पर्‌ चटकरनीदञ जानता इम दुःख 
स्ने कृष्ट भृखानो । 


चतुथं अद्धमे प्रसन्नलित्त विदूषक रद्धमच् पर दिखायी पड़ता, 
तहु उदयन कै विवाद के सम्पन्न जीन कौसूुचना देताहै। दद्‌ कहना द 
करि भ.ग्यसे वत्स्राज्‌ उदग्रन कै अमोष्ट विवाह मङ्खल जौ सन्दर कायं 
देख लिया कौन जानताथाकिराज्य जपट्रणबभौर वासवदत्तादाहसू्पी सद्धुट 
के भंवरमें डूब कर फिर निकट आयर्गे। इस स्मय महलमं रहत दहै, 
अन्तद्पुर की वावल्ों मं स्नान कम्तर्ह) मीठे ओर कोमल खाद्य पदार्थो 
का सेवन करते है। अप्सरा के सह्वःम से रहित देवभूमि विशेष के 
निवासक्रो ्मैभी अनुभव कर रहाट । इसके भनन्तर पद्मावती ओर अर्वान्तका 
वेश ध्रारिणी वाकस्षवदत्ता नेफाटिकेा गृच्छो का अवन्टोकन करने के लि 
अन्तःपृरके व्गीचेमें माना, उसके साथमे चेलेभो है। वासवदत्ता 
प्द्यावतीसे पक्तीदहै किसख! मपको पति उदयनश्रिय ह? पश्ाव्रती 
टस प्रश्न का उत्तर यह्‌ क्ट कफरदटेटौोहै कि भायं | यहम नही जानती हू 
परन्तु अयेपत्रकरे विका उरकभ्ट्तिहो जाक्षी ह । पद्यावत्ती भवन्हिका वेश- 
धारणी वासवदत्तासे यह पूकतीदहै कि जसे मृक्षे भा्ंपुत्रश्रिय हं क्या 
उसी प्रकार बसवदत्ताको भी प्रियं? वासबदत्ताके मुख से स्वभावत 
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यह निकल जातादहै कि इससे भी अधिकप्रियये। पद्मावती बुरन्त पुती 
है कि तुम्हें यह कंसो ज्ञातदहै? बासवदत्ता कहती ह कियदिरेमानहतातो 
वहु अलत्मीय जर्नषको क्यो छोडी? वे व्स प्रकार परस्पर वार्तालाप कर 
ग्हींटै उम समय विदूषक के षाय उदणन वहां पहूंबतेहै। उसे देख कश 
पद्मावती तथा वासवदत्ता बापन्तीरुता मण्डपमेे छप जाह्ी है) उदयन 
विदूषक के माय वही श््छातल पर बैट जाता मौरवर्हाकी छटाका 
अवलोकन करने लगता है॥ उसी समय विदूषक राजा खे पूछता है 
{कि भापको उप्त समय की महारानी बासचद्ता था इस समय की 


पद्मावती इन दोनों मे कौन यादा प्रिय ह ? पहले तो वत्षराज 
उदयन इस प्रहन का उत्तर देनेमें गानाकानी करते हं परन्तु जब विदूषक 
ण्ट विश्वाप्त व्लितादहैकि भाप निःसद्कोच बताए र्मे कर्षति नहीं कट्गा; 
+ वत्सराज उदयन कटते ह करूप, गुण, उत्तम चरित्र गौर प्रीति विशेष 
से पद्मावती मुके बहुत अच्छी लगतीहै परन्तु वह्‌ वासवदत्ता्मे आकृष्ट 
मरे मन को आकृष्ट नहींकर पात्तीह्ै। यह सून कर वास्तवदत्ताको परम 
परीतिहोनीहै गौर मन हो मन कहतीहै कि मापने दइषबिरहुरूप दुःस का 
पारिताणिकदे दिणा अैर राजा की उदारता की पद्माबती मी प्रता करती 
है ॥ भव उदयन भी विदरूपक सेपृचतादहै किदुम्हुं अधिक प्रियषीनहै) 
विदूषक कहता है कि वासवदना मन्न बहुन अच्छी लगती ह । पद्मावती भी 
युवती, सन्दरी, क्रोध ओर्‌ अहद्धारन करने काटी मृदुभाषी ओर उदार है। 
यह भी दरूषरा मदान्‌ गणहै । वासवदत्ता आयं वसन्नक कह गये? रेषा 
कहु कर स्निग्ध भोज्य~पदार्थोसि मक्षे ददती थीं । राजा उदयन अनजाने 
मही कताहैकि मै वास्षवदतासे कहुगा। पिदूपकं उसे बतााह कि 
वासवदत्ता का वहत पह्छेही स्वर्गवासहो गया । उदयन को सहसा वास. 
वदत्ता के मृत्यु कास्मरणदीजाताहै मौर वरह उप्त वियोग मे रोने रुगता 
है। विदूषके षदयनसे कहताहै कि आप अपने को सन्भाठं\ राजां उदयन 
कहते हे कि तुम मेरौ अवरस्याको नही जानते क्थोरि--ट्ट मूल वाष्ठा प्रेम 
छोडना कठिन है । बारम्बार यादकरनेसे दुःख नयाहो जताद्वै। परन्तु 
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यह शोक स्थितिदहै, जोकि ग्रहा पर अमू वहा कर चित्त प्रियजनके ऋणसे 

उन्मुक्त होकर नैमेल्य को प्राप्त होतादहै। विदूषक उदयनके गापो से 
मद्रं मृखं कोषधघोनेके लिए जल लेने चना जताहै, उसी समय उपयुक्त 
धवसर पाकृर वासवदत्ता भी वहाँसे चली जातीदहै। प्द्यावती अव उदयन 
के पास जातीद्ै। उदयन बहाना बनाते हुए पद्मावतीसे कहतादटै कि 
शरद्‌ ऋतु के चन्दरमाके समान सफेद वायुस उडायं गये काश पुष्पके 
परागशेमेरेमूलर्मं अश्रुषातहुजाहै। राजा उदयन मनम सोचताटै कि 
नव~-धिवाहिता यह युवती सच्ची बातसुन कर दुःखित टोगी। यचछ्चपि यह्‌ 
वाका पणं स्पसोधेयेाी ह परन्तु स्त्री स्वभावो कातर होती है। 


पश्चम शद्धुः मे ज्ञातहोताहै किप्रद्मावती जिर कौ वेदना से दुषखित 
हं । यष्ट समाचार पद्चिनिका मधुरिकासो व्रतानीहै गौर मधुरिका इस 
समानारको वासवदत्ताको बताने जाती द्वै । भजिमसे आकर वह्‌ मनोहूर 
कटानियों कै द्वारा राजकुमारी पद्यात्रनी कौ शिरवेदनाको दूरं करेगी । 
पद्िनिका इस समाचार को उदयनो बताने जनी है, मंम विदूषक 
सिक जाता दहै, बह विदूषकको बतातोदहै कि इतस समय राजकुमारी पच्चावती 
सिरकीवेदनासे व्ययित्त हँ आप उसषछमाचारको राजासे निवेदन करे । 
विदूषक जाकर यह समाचार उदयनसे कहना है गौर समुद्र गृहमे जल्दी 
चलने के ल्एिकहूता है । उदयत कहुता है कि सौन्दयं ~सम्पत्ति ओर गृर्णो से 
युक्त प्रिया पद्मावती को पाकैरमेरा पूवे शोक कम हुआ था, परन्तुहस 
समाचारको सुनकर दुःखका अनुभव कर रहाहूं। उदयन समद्र बृह 
जाता टै ओर वहां जाकर देखत! है कि पश्यावती अभी वहां नही आईदहे। 
वहू बहीं शय्या प्रर लेटकृर प्रावतोकी प्रतीक्षा करने खुगता है भौर 
विदूषक उसे कहानी बुनाता है। कहानी बुनते-षुनते उसे नींदभा जाती 
है भौर विदूषक भी प्रवारक ( चादर ) ठेनेके लिए वहांसे चरा जातादहै। 
उसी संव मढन्तिका वेद्मधारिणी वाश्चबदत्ता बहां षर आतीहै वह उदयन को 
सोता देख कर समक्षती है कि पषद्मावतीहीखोयीरहं मौर वह भी उसके 
पाश्वं अ रेट जाती है। राजा उदयन स्वप्नमें वाञ्ववदत्ताका नाम चेकर 
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पुकारने लगते है हब वाञ्चवदत्ताको पना लगा दै कि यह्‌ प्रद्मावतो 
नहीं बात्कं उदयन रह वह वह गु समयक वटापररट्तीदहै ओौर 
स्वप्नानस्था में उदयन द्वारा क्रियि गये प्र्नोका उततर भी दतीरहै ओर 
कोर देखन क द भयसे वह व्हा सदी जतो दै । जानि समय वह 
वत्सराज उदयन की नीचे उटक्ती बंहकषो ऊपर उठा दनी है । उसके 
जाते ही उदयन की नीदटूट जातीरहै भौर वह ्वप्नावस्थामंही उसका 
पीछा करतारहै परन्तु पादवं भागे ठोकर्‌ लगनेके कारण भिर जाता । 
उषी ञ्ञमय वहां विदूषक आ जात्ताहै उद्यन उसे बह्ठाताटै किदसवदना 
जीवितटै। वहरशय्या परसोयल्णमृह्च जमाकर चली गयो, >] सवद; जल्द 
ञ्चा कथन कहु कर रुमण्वान्‌ नामकमनती ने मृज्ञे टगादटै; {दूषक कहना 
है कि यह नघम्भवदहै । आपने उन्हं स्वप्नमं देखा है, उदयन कहता है 
कि गहस्वप्नहै तैन जागना भाग्य कौ वात रहै अथवा यह्‌ ्रान्तिदहै तो 
बहुत समय तक मुज्ञ ध्रान्तिही होती रहै । उनके इस प्रकारके वार्तालःप 
के समय मगधराज का काञ्चवुकीय वहां पर नाताहै ओर कहताहै कि 
सापके मन्त्री रुमण्वान्‌ बडे सोनासमृहके माथ आरुणि को गारनेक लिए 
आए हए भौर मगध्रराजकी रोनाभो वित्यकें अद्खुभरूत हाथी, घोडे, 
रथञौर पेद सौन्यके माय उन्ही का अनुगमन कररहीहै। इमचिए शः 
तयार हो जाइये । राजा उदयन कहत है अच्छी बातदहै मँ अभा समुद्र कं 
समान युद्धम भ्यद्धुर कमं मे नपृण उस आस्मि शत्रु क्र मारतादहं 


षष्ठ अङ्कु मं महासेन का काञ्चुकीय रभ्य तवा मदारानी अङ्गारवनी 
रो भेजी गई आर्या वसुन्धरा नाम को वाक्चवदत्ताकी धाय उदयन सो मिलने 
के लिए आती :। प्रतीहारीकेद्टारा यह्‌भी सूचना भिलनीदहै किकिसौ 
म्यक्ति ने नर्मदा नदी क किनारे, कुशोकीज्ञाडोमं घोपवती नामक वोणा 
पायो थी । जिसकी ध्वनि को सुन कर महाराज उस्र व्यक्तिकं पास गये 
मौर उससे वीणा करे लिए, गौर उस वीणाको लेकर वामवदत्ताको याद 
कर विलाप कररहै रह । राजा उदयन विदूषकसे बात करते घमय भी 
हुत दुःखितह वहु कहतेहं कि बहूतसमयसे सोयेदहृएमेरे भअ्भिलखाषाको 
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वीणा ने जगा दिया । जिन्त घोषवती वीणा प्रिय थी, उस महारानी वास 
वदना को नहीं देखरहाहुं। उपी समय प्रतीहारी आकर उदयन को यह्‌ 
नन्ाताहिकि महामन के यहां रस्य नामक काञ्चुकीय तथा वसुन्धरा नामक 
धात्री आपसे मिलनेके लिए अये ह! उदयन पश्माषतौके साध उनसे 
पिल्तादहै। महासेन कौ महिषी भद्भारवनी ऋ मन्देश श्रुनाते हए धात्री 
वसुन्धरा कट्तीदहै कि महारानी कटतीरै मेरे भौर महासेन के लिए 
डेते गोपाल गौर प्राल्कटैँ वसेह पहलेदह्ी सोचे गये आष दामाद । 
सलिए आप उज्जयिनी मँ लये गये, याउको अग्निक साक्ष्य बिनाही 
वीणा सिषाने क वहानेसे कन्या दी गई । भपनी अधीरता के कारण विवाह 
संस्कारकं पूवंहौ सष चले गये! तबह्मलोर्गों ने चित्रफलक के द्रारा 
तुम दोन कौकादी र्रदी। यह्‌ चित्रफलकं आपकं पास भेजा गयादहै, 
दधे देख कर गाप धेयं धारण करं । उस वित्र फरुक को देख कर पद्मावती 
कट्नीदटहै कि तेमी अकति वाली एकश्च मेरे यहांहै जिसे एक ज्रह्यणनें 
अपनी वहन वह्‌ करन्यासकं ल्मे मरेय्हां रखा था, उनके पहिप्रवास 
मेहि दमन्ििए वहु परपूस्षको नही देष्ठतीदहै। उदयन कटताङ्षै किजब 
वह्‌ ब्राह्मण की वरनदहै रो निश्चिहठहीदूपरीस्त्री होगी क्योकि संसारं 
पटस्पर खूप को स्मानतः देखा जाता है । 


हसी समय्र अपना न्यास लौटाने ब्राह्मण ( पौग्न्धरायण) आ जाताङ्कै 
दास्न्दत्ता वदा पर बुनायी जाती है, अवन्तिका नामधारिणौ वासवदत्ता 
का देखने ही ध्रात्री वसुन्धरा उसे पहचान जातीदहै जौर राजकुमारी वास- 
वदत्ता कहु ¶ेर मम्बोधित करती दहि उसके बाद वाष्ठवदत्ताका चुंघटं 
हटप्या जातादहै र सभोौोलोग उसो पहचान जाते ई। वासवदत्ताको 
छ्परान के अग्राधकं कारण यौगन्धरायण महाराज उदयन के परो परं 
भिर्‌ कर अपग्ग्ध क्षमा हतु प्रार्थना करताहि। राजा उदयन उसे उठततिहं। 
पद्मावती भौ वासष्दताकं नाथ सदाचार के न्यवहार का उल्लद्ुन करनं 
क्र कारण उमके चरगोँमे गिर कर प्रणाम करती है। वासवदत्ता उसे 
उखाकर सौभाग्यबती टोने का भशीर्ाददेष्ठीटहै भौर अपने को स्वयं 


भूमिका २७ 


अपराधी कटूती है । वत्सराज उदयन यौग-धरायणसो इस प्रपन्च कं रहप्य 
का कारण पृते ह, यौगन्धरायण बताता है कि-पृष्पक, भद्र मादि 
ज्यौनिषिर्यो ने कटाथाकि भपद्मावनी महाराजकी रानी होगी मतएव 
यह परिणय ओर म्गधराजकी नहायनानो चोग्रो ~त्सभूमि को प्राक्ि, 
दोनों ली कथ्यं सम्पन्न हो मने 1 प्रौगन्धरराध्ण कहता है कि वाक्चवदत्ता 
जीतरित है यह सुममाचार सुनान के छण कच्चुङीय रभ्य तथा धात्री 
वसुन्धरा को शीघ्र महासेन के षास लोट जाना चाहिए, परन्तु उदयन कहे 
ह कि यह्‌ त्रिय सवाद मुनानंकं लिष्‌ हम सभो छोग वासवदत्ता तथा 
पद्यातनी के साथ चलेय ॥ भर्त वाक्यकं माय नाटक समाप्त हतादै। 


नाटक का नामकरण 


इस नाटक का नाम 'स्वप्नवामवदत्तम्‌) राजा उदयन के हारा 
स्वप्न मे वास्रवदत्ता वे दर्हानि तथा वातपुताष पर आवाति है: सूपक 
के दम भेदं स्वप्नवासवदत्तम्‌" नाटके नामकः भद के अन्तर्गतं भाता 
है। नाटक मे घटित क्रिमौ विरोषं घटनाके आधार परौ नाटक का नाम 
होना चाहिए- 


''नामकायं नाटकस्य गभिंताथपरकाराकस्‌ ।7” 
( साहित्यंदपंण, ६।१४८ )} 
प्रस्त नाटकं कं पश्चम अद्धुमे उदयन को यह सूचनामिल्तीहै कि 
पश्माटती शीषं वेदना से पीडित होकर समुद्रगरृहमेंहै। वह उससे मिलने 
9 लिए समुद्र गृहमे जाता हँ परन्तु पद्मावतीको वहां न पाकर उदयन वहीं 
पद्मावती की शय्या पर बैठ जाता ओौर थोडी देर बाद नींद आने पर 
उसी कशेय्यापर सोजातादहै। इसी समय पद्यावहोसे मिल्नेक लिए 
वासवदत्ता भी वहा पर बातीहै मौर वहे चादर भोढे उदयन को षघोया देख 
कर समल्लतीहै कि पद्यावतौ सोयी है इसलिए वामवदत्ता भी उकं पाश्वं 
मे लेट जाती दहै । उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखता भौर उसस बत 
करता है । वासवदत्ता उदयन को पृहूचान कर कुछ बात तो अकदय करकौ 
ह स्वर भू 
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है षरन्तु तुरन्त वहांसे चली जातीदटै। राजां उदयन भी सहसा उठकर 
उसक पौषे दौडता है परन्तु दरवाजे पर ठोकर लगने कं कारणभिर जाता 
है । यह घटना बडी दही सरस, माभिक एवं हूदयावर्जकदहै। 


महाकवि भास को उच्च कल्पना शक्ति प्रस्तुत नाटक मं देखने को 
को मिर्तीहै। एक व्यक्ति स्वप्नावस्था बोल रहादहै भौर दूसरा जाग्रत- 
भवस्था मँ उपके प्रश्नोंका उत्तर दे रहाहै कवि ने पश्मावती कें शीषं 
वेदना कृ माध्यम से उदयन तथा वासवदत्ता का मिलन करायाहै। कुष 
विद्वानों क मतानुसार नाटक का नामकरण ("पद्यावती-परिणयः अथवा 
"उदयनोदय' होना चाहिए ) परन्तु सरसता, मञ्जुता एवं कल्पना की 
को विलक्षणता स्वप्न हस्यमंहीदहैजो इसनारककाप्राणदहै । इसकिए कहा 
जा सकताटहै कि नाटक का प्रस्तुत नाम यथां तथा सहूदग्शहूदयावर्जक होने 
से साथकता का प्रतिपादक । 


नाटक का जाघ्ार 


प्रतिज्ञायौगन्ध रायण के समान स्वप्नवासवदत्तम्‌" को कथाका आधार 
उदयनसे सम्बन्धित खोक कथाह । कथा प्रसिद्ध हरै कि यौगन्धरायण ने 
उल्यन को चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनाने कं निमित्त वासवदत्ता दाहको कूटी 
अफवाहु फँछाया भौर पद्मावती के साथ उदयनका परिणय क्रादिया। 
परन्तु नाटककार महाकवि भासने प्रचित लोक-कथार्मे परिवतेन किया 
हि। नाटक्कारने आस्णिसे पदाक्रान्त कौशाम्बो को र्ना के निभित्त 
वासवदत्ता-दाहकी क्षूठी अफवाह का कथानक बनाया है। स्वप्न वाला 
दृश्य भो लोक कथाम पअचलितनहीं है। इसप्रकार भासने अपनी नवी- 


नोदटधावना शक्ति कं द्वारा प्रचल्ति लोकं कथा को एक नया कलेवर प्रदान कर 
नाटक को स्थापित दियादहै। 


भारक के प्रमुख पाच्रो' का चरिक्र-चित्रण 
महाकवि भख पारत्रोके चरिबाद्भुनमें सिद्ध हस्तर्दै। इनके नाटकीय 
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पात्र नाटकमे भार स्वरूपनहोकर नाटकं क}जीवन्तता प्रदान करते) 
नाटक के प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण द्रष्टव्य है-- 


उदयन 


प्रस्तुत नाटक का नायक उदयनदहै। उसके च)रत्र मे अनुपम सौन्दयं 
अटितीय कला, कोमल हदय, अगाध प्रेम आदि गुणों का मञ्जु खमन्वय 
है । धीर लचित नायक कं भी गुण इसके चरित्र मे विद्यमान है । साहित्य. 
द्पणकार के अनुसार धीर खलित नायक--निश्िन्तो मृदुरनिशं कराषरो 
धीरललितः स्यात्‌" त्रेता । ये सभीगुणउपमेदहै। उदयनकं खूपकी 
प्रासा घभी लोग समान रूपसेकरतेदहै। द्वितीय अङ्कु मे वासवदत्ता उसे 
दशनीय कहती दहै--( “'दशशेनीय एव" द्वितीय अद्ध ) उसकं सौन्दयं क 
सम्बन्धमेतो चेटी यहाँ तक कहती है कि इससे पहले मै एसा पुरूष नहीं 
देखी यो- “आये भाणामि तावत्‌ नेदृशो दुष्टपूरं” ( तृतीय बद्धः ) तथा 
उसे धनुष-बाण रदित कामदेव कं समान कहती है--'शक्यं भणितुं शरचाप- 
हीन कामदेवः इति , ( तृत्तीय अद्ध) 

उदयन वत्षदेशका राजाहै। वह्‌ वीणा वादनमे इतना निपुणैः कि 
उखक प्रसिद्ध सर्वत्र फंटी हई ै। वहु वासवदत्तासे इतना भधिक प्रेम 
करता दहै कि उसकं जलने का समाचार सुनने पर अपने प्राणोत्सर्गं के लिए 
उद्यत हो जाता है परन्तु उसके मन्त्री उसे रोक्ते है- 


“राजा तदुवत्तान्तं श्रुत्वा तयोवियोगजनित सन्तापस्तस्मिने- 
वाग्नौ प्राणान्‌ परित्यक्तुकामाऽमात्यैमंहता यत्नेन नारितः ।” 


( प्रथम नद्ध) 
उदयन कं विरहावस्था का वर्णेन करते हृए ब्रह्माचारी कहता है- 
नवेवासीं तादुल्लाश्चक्रवाका 
नवाप्यन्ये स्क्रीविहोषंवियुक्ताः । 
धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता 


तु स्नेहात्‌ सा हि दग्धाऽप्यदगधा ॥ १।११ 
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अर्थात्‌ इस घप्यराजाकं ममान (पत्नीके विरटदूःखको सहनं 
जसखमथं ) चकव नहीदहै। श्रेष्ुस्त्रियोसे विद्टुहे हूए ओौरमभी (राम मादि 
भी) वैसे ( उदयनकं ममान) गहीहै। वह स्त्री धन्यै जिसे पत्ति उस 
तरह असाधारण प्रेम करताहो। प्तिकेप्रमयो वहु जस्न परमभी नहीं 
जरी है, कोति शरीरसे जीवितदहै। 

उदयन के हृदयम प्रद्यावती केप्रतिभोप्रेमहै परन्तु वासवदत्ता की 
स्मृति उरो सदेव बनी रह्तीदहै। पद्यावती-परिणय को अनन्तर भी विदूपक 
को पूछने पर क्हताहै किरूप-गणसो पद्मावत; मृज्ञे अच्छी लगती है 
परन्तु वासवदत्ता मं आग्रष्ट मरे मनकोवह आकृष्ट नहीकरपारहीहै। 
छदथन क हूदय कौ दुबंलणता पूरे नाटकमं क्षछकतीदहि वह्‌ वास्षवदत्ता कं 
लिए हमेशा रोता-तडपतादहै। 

उदयन के चस्त्रिमें प्रसानिक क्षमनाक्ी कमजोरो क्षककती है) 
वह बार-बार णत्रओकं आक्रमणसो पराजित होताहै, राज्य का सम्पूणं 
भार मन्त्ियों कं ऊपर छोडदेताहै। इसप्रकार राजाका प्रेम में उन्मुक्त 
होकर फि कतंग्यविमूढ्‌ होना उवचिर नहीहै। 

उदयन के चरित्रमे इन कमजोरियोंकटोतेभो शौय भाव दिखलायी 
डला हि । प्म अङ्कुरं जब उक्तो यह सूचना निलतीहै कि आपके मन्त्री 
रुमण्वान्‌ ने भारुणि पर भआक्रमणकर दिया भौर उनकी सहायता कं 
लिए मगध नरेल्षी सोनातेयारदहै तो वह्‌ भी उतो जातादहै मौर 
कहता है- 


उपेत्य नगेद््रतुरङ्गतीणं तमारूणि दारुणकमेदक्षम्‌ 1 
विकीणं बाणोग्रतरङ्खभङ्गे महार्णवाभे युधि नाशयामि ॥ ५।१३ 


मर्था हाथी भौर घोड़ोंसेपार किये गये भौर व्खरे हुए बाण रूप 
भयद्कुरतरङ्गोंसो भग्युक्त महान्‌ मपूके समान युद्धमें भयङ्कुर कमं 
निपुष्हस नाङणिनाम केशत्रुक्ो मारताहूं। 


वह बड़ों तथा गुङ्मर्नोक्ा सम्मान कन्ताहै। जब महासेन तबा 
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सद्धारवती के यहांसे आया ब्राह्मणण्वं धाच्रो सन्देश सुनातिर्हैँतो वह्‌ 
न्क्या आज्ञा है" कहु कर ख्डाहो जतादहै। 


दस प्रकार हाजा सक्ता किडउदयन क चरित्रमे धौर ललित 
नायकके सभी गुण विरमानहै परन्तुसाथही उसे श्रौं तया व्रके प्रति 
क्षिष्टाचारकागुग भी विद्यमान) 


लास्रवदसखा 


परस्तुन नाटक की नायिका वासवदत्ता ै। उसके त्रम उदारता, 
महत्ता, शील, संयम, धेयं ओर प्रेम का सम्मिधणकुट-कृट करभराहै। 
मरठाकवि भास ते वापवदत्ता क चरित्र-चित्रणके माध्यमसे एक हेष 
भारतीय ललनाका चित्रण कियादहै जो पतिव्रह्ा रमणिर्यमे सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त करती है! उतम मव के पातिपर्ही मवलम्बितत है, पत्तिके 
मृखमें ही अपना सूखतथा दु.खेमे अपना दुख मानती पतिक लिए 
चह्‌ अपना स्वस्दत्यागदेतीदह। उप्यनकेप्रममें आसक्ति है परन्तु वास. 
वदत्ता का प्रम त्याग, बलिदान प्व कर्तव्य बोधपर अश्ितहै। व॑ह 
उ्यनके हितिकं लिए यौगन्धरायण को योजना कौ स्वीक्रारकर कुछ समय 
क दिए उदयन मे अख्गटो जाती है! वासवदत्ता उज्जयिनी नरेश महासेन 
प्रद्योत की पुत्री बन्दी नवस्थण्में उदयन कं रहते समय उसका परिचय 
हृभा मौर यही परिचय प्रगाढ प्रेममें परिवतिति हो गया, ओर प्रेमको 
अधीरता कं कारण उदयन वासवदत्ता को लेकर पलायन कर जाता जबकि 
महासेन दोनों को परिणय सूत्रम बांनेहीवारेये। 


वासवदत्ता गण ग्राहिणी है वहु दूसरे क गुणोंको प्रहांसा दिक खोर 
कर करतीदटहै। नह प्रद्मावतोके रूपक प्रशसा करतो हुई कटतीहै-- 


अभिजनानुरूपं खल्वस्था रूपम्‌ । 


पद्मावती के यहां रहती हुई भी वहहमेशा भपने शीर का परिय 
देष्ठी ह, उदयन के साब पद्मावतीका निग्राहो भाने परब तो बहू अपने 
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पर नाराजहोतीहै भौरन ही पश्यावती से सौत्ियाडाहू या ( ईर्ष्या ) करती 
है । जब उदयन का पद्मावती से विवाहहोता है गौर उस स्षप्य विवाहुकौ 
माला को वासवदत्ता षो गंथना पड़ताहै तब भी वह अपने धयंशीर्ता को 
न छोड कर माला गृथती है तथा देवता को निदेय कहती दै- 
बहो ! अकरुणा खल्वीश्वराः । 
( तृनीय अद्ध ) 
वासषददत्ता धीरा वगेकी नायिकादहै। सर्दव अपने पति उदयनकी 
मद्कञऊ कामना करती रहती है, तथा पति प्राण घध्मंका पालन करते 
हुए सदैव पर परुष दशंन का निषेध करती है। वटु उदयन के मृखेसे अपनी 
प्रशंसा सुनकर कृूकेन समातीहै। यह सब कृ होते हए भी आयं. 
पत्रोऽपि परकीयः संवृतः कास्मरण रह रहकर उसे खलः जाता, 
परन्त विर्हावस्थामें कभीभी वह्‌ अपने कर्टा्य मार्ग से च्युत नहीं 
होनी है। 


पद्यावतो 


पद्मावती मगध नरेश दशक कौ बह्नदहै। वहु अत्यन्त सौन्द्य्ाखी, 
उदार तथा विनम्र है। उसके ख्पकी प्रशंसा करती हुई वासवदत्ता 
कहती है- 

"“अभिजनानुरूप खल्वस्था रूपम्‌ ।"" 
उदयन उसके शूप को प्रशंसा करते हुए कहता है- 
“पद्मावती बहुमता मम रूप शील माधूर्येः । ४।४ 

विदूषक तो उसमे सभी गुण टेखता है। उसके शर्ब्दो में तश्णी, 
दक्घनीया, अकोषना, भनहङ्खुार, मधुर भाविणो गौर उदार र्ह-- 

“तत्र भवती पद्याबती तरणी दर्हनीया, ( बकोपना ) भनहङ्खारा, 


मधुर वाक्‌ सदाक्षिभ्या 1" 
( चुं नद्ध ) 
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उप्तकं मधुर वाणी को प्रशंसा करती हुई वासवदत्ता कहती है- 


“नहि रूपमेव वागपि खल्वस्या मधुरा ।“ 

पद्मावती धमंत्रिय, उदारमना तया अपने कर्तव्य के प्रति सदैव जागर 
रहने वाली है । वनम सभी कं अभीष्टकोपरां कशनेको घोषणा करती 
है । जब यौगन्धरायण गामबदत्ता को धरोहूरके ल्पे रखे जाने का प्रस्ताव 
ग्खता टै ओर उस प्रस्नाव का स्वीकार करने मे कञ्चुक) आना कानी 
करने लगा है तव भषनेद्वारा को गर घोषणा काष्यान मे रखती हूर वहू 
तुरन्त उसे स्वीकार करकेतीहै। वह्‌ वासवदत्ता को माता-पिता क समान 
अपने संरक्षणमे रखती है मौर उमकं प्रति व्यवहार सहेलियौँं जैसा करतौ 
है। व्ह हमेशा ध्यान र्खतीदहै कि वासवदक्ताको कोई कष्टनहो। 
वासवदत्ता परपृरुष दशन का वर्जन करती है जिसकं कारण वहू 
उदयन के पास नही जातीदहै। वह संवेदनशील भीह। जब व्रह्मचारी 
उदयन की शौकानस्था तथा पूर्छाका वर्णन करता है तो वह्‌ दृश्बी 
हो जाती है। 

पद्मावती बुद्धिमती नारीह । जव विदूषक उदयन से पुरता कि 
वासवदत्ता गौर पद्मावती मे कौन अशिक प्रिय हैँ तो उदयन कहता है कि नहीं 
बताङगा, परन्तु जब विदूषक पुनः पूछता तो वह कहती है शि यह इतने 
ते भी नहीं समक्षा। उसर्मे दम्भजरानी नहींहै, बल्कि वह विनयक्षीलतां 
की प्रति मूरति । जन उतेज्ञातहोता है कि यह वासवदत्ता तो वह उनके 
प्रति किये गये अपने पूवं व्यबहारयो के लिए क्षमा मांगते हुए पैरों प्र भिर 
पडती है । 

इस प्रकार सं्लेपमे कहा जा सक्ता कि उश्यन की दोनों पल्निबां 


मादशं गुणो वाशी है । 


यौगन्धरायम 


यौगन्धरायण उदयन का मन्त्रीहै। वहु राजनीति्च, विवेकशीश, तथां 
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व्यवहार कुशल है । वह कर््ीयनिष्ठता की देदीप्यमान मू्िदहै । सम्पूणं नाटक 
का घटनाक्रम उष्षीको धुरौ मान करचलरहाहै। उसके चरित्र मे राज्य- 
भक्ति तथा स्वामौ की भक्ति कः भाव भरा है , राज्य के प्रति 
उदासीन, विश्लासी तथा कष्ठात्रिय राजा उदयनका उत्कषं एवं मद्गल- 
निश्पादन सरल कायं नही । परन्तु वह अपने वुद्धि-कौशल के हारा अपनी 
योजना में सफलहोता है। वह केवलराजाकीहामं हां मिलाने वाला नहीं 
बत्कि राजाक हित के निमित्त वासवदत्ता कोअलग करने जैषा दुःसाहसिक 
कायं भीकर वैठतादहु। 

यौगन्धरायण वुद्धि-कौशल पूर्ण व्यक्ति हु । उदयन को वासवदत्ता से 
अलग करना तथा पद्मावती के साथ उब्यन कां विह, मगध राज की 
सहायत्ता पे आरुणि द्वारा अप्हू् अपने राज्य को वापस्त लेने आदि कायं 
उसके बृद्धि-फोशल केही परिचायकरहँ। स्वामिभक्ति की भावना उसमें 
इतनी भरी हुई हं कि ज्यौतिषियोके मृखसे उसन सून रखाह कि 
पद्मावती उदयन की पत्नीहोगी । इतनेसे ही वह उसे अपना मानने 
लगा ह--. 

भतु बारार्भिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता । 

जब श्ोयी हुई वत्स भूमि षर पुनः आधिपत्य कर लेता भौर वास- 
यदशा भी मिट जातीहं तौ वहु उदयन ङक पैरों पर गिरकर क्षमा याचना 
करता हं । जव उदयन इससारे प्रपञ्च काकारण पचते तो वह्‌ कहता 
कि कौशाम्बी की रक्षा, अपहूत राञ्य की प्राप्ति तथा पद्मावती का विवाह 
मादिहीकारणरह। धन्य हं उसङी स्वामिभक्ति। 

इस प्रकार कहा जा सकताहं कि योगन्धरायण राज्य का अत्यन्त 


विश्वसनीय, कर्मठ, प्रकष्ट वुद्धि सम्पन्न, कुटनीति में पटु, कर्शम्धनिष्ठु, राज्य भक्त 
तथा स्वाभरभिक्त सेवक आदि गुर्गों से युक्त आदर्शा अमत्यहू। 


विदूषक ( बसन्तक ) 
विदूषक वत्सराज उदयन का मित्रहु) यह नटखट, विनोवौ, मत्पज्ञ 
तथा भोजननटहि । उसे अपने भोजनका हमेशा ध्यानं रहताहै। बह 
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उदयन से कहता है कि स्निग्ध भोज्य षदार्थोँके द्वारा वासवदत्ता मृन्ञ 
दटती यी- 


^.सिनिगधेन भोजनेन मा प्रत्युद्‌ गच्छति वासवदत्ता कुत्र न श्वल गत 
आये वसन्तक इति ।” 


मगध रजके यहां सुन्दर-मुन्दर खाद्य पदार्थोको खनेते वह नीमार 
पड जाता ह । 


विदूषक काज्ञान कमरे तथा उसकी स्मरण शक्तिभो कमजोर । 
समुद्र गृहमे वह उदयन षको कहानी टो सुनाना प्रारम्भ करताह परन्तु 


उपे यहु पता नही कि ब्रह्मदत्त नाम नगरकाहंया व्यक्ति का ॥ दूसरोके 
प्रम को समञ्चना तथा उम बढमावादेनालो उसे अकारं) 


समीक्षण 


महाकवि भासकद्रारा विरचित ^स्वप्नवासवदशम्‌' उनकी नादटषकला 
को सवत्तिम परिणति हं । नाटकीय संविधान, कथोपकषन, उनका 
पात्रों का सजीव चित्रण तथा चरित्राङ्न, प्राकृतिक वर्णन, भाषा-कलंली, 
रसोन्मेष आदि सनो टृष्टियो से यह्‌ नाटक पूणं सफलटहै। नारक में स्वघ् 
वाला रहय तो नाटककाप्राणहुगिहै। उस ट्य को देखकर दर्शकभासके 
व्यक्तित्व एवं उच्च कल्पना शक्ति तथा कला कौश्लसे अभिभूत हूए बिना 
नही रह सकता । धीर टित नाणक उदयन यदि प्रेम के प्रति आत्यन्तिक 
सम्पण का प्रहोक बन कर सहुदय-हूदय को आङृष्ट करता है तौ उतो प्रेम 
की बलिवेदी पर न्यौदछठावर होने वारी वास्षवदत्ता त्याग एवं तपस्या का 
उदाहरण प्रस्तुतकरती है । एकतरफ नीतिज्ञ यौगन्धरायण अपने वुद्धिकौश्चल के 
दारा लोगों को आश्चयं चकित करताहै तोदूषरी ओर पद्मावतौ अपने 
सहजतासे लोगों को प्रभावित करती है। यह भासकी चरित्र-जित्रभ 
निपुणता का उक्ृष्टनिदक्षंन द्वै । 


महाकवि भासत भावुक कवि हँ । उनके लघु विस्तारी वाक्यो में जितना 


३६ स्वप्नव्रासवदल्तम्‌ 


जरस पद-विन्यास प्रभावित करतारै, उतने ही भावभी रसाप्लातित्त 
करते हैँ । मानवहूदय की भाद दशाम का चित्रण करने महाकवि भासः+मिद्ध 
हेस्त है । वे विरह व्याकुल उदयन को मनोग्यया का वर्णन ब्रह्मचारी के मुखस 
करवाते है । देखिए-- 


नैवेदानीं ताद्लाश्चक्रवाका 
नै वाप्यन्ये स्तरो विशेषेविवृक्ताः 


घन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता 
भतु स्नेहात्‌ सा हि दग्धाऽप्यदग्धा । ३।१३ 
अर्थात्‌- 

स समय राजा के समान दुःखित चक्वे भी नहींहै। श्र ल्लिरयों 
से बिष्ट हए (राम आदिभी ; उदयन के समान नहीं है। वहस्त्री 
धन्य ह जिक्षि पति इस तरह प्रम करता । वह्‌ स्त्री जलने प्र भी नही जी, 
अपने कीति रूप से जीवित टै । 


इसी प्रकारका मार्मिक वणेन उदयन स्वयं करता हव । जब उसे 
धोषवतौ नामक वीणा मिल जत्तीहै तब उमे बाप्तवदस्ाका वियोग असहा 
जान पड़ने छगता हं । वह वीणा को उलछाहना देते तथा अपनी ममं दना 
व्यक्त करते दए कहता हं कि- 
श्रतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः 
स्तनयुगले जघनस्थलके च सुप्ता। 
विहूगगणरजोविकौणेदण्डा 
प्रतिभयमध्युषिताऽस्यरम्यवासम्‌ ।। ६।६ 
तथा-- 


श्रोणीसमुद्रहनपाहवंनिपीडितानि ,. 
ेदस्तनान्तरसुखान्युपगू हितानि । 


भूमिका ३७ 


उदक्य मां च विरहे परिदेवितानि 
बाद्यान्तरेष कथितानि च सस्मितानि ॥ ६।२ 


तथा- 


चिरप्रसृुप्तः कामो मे वीणया प्रतिकोधित । 
तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रियः ।। ६।३ 


मर्थात्‌ 
बहुत समथसे सोयेहूएमेरी भ्मिलाषा कोवौणाने जगा दिया। 
जिञ्ै भोषवती वीणा प्रियथो उत महारानी वास्षवदाको नहीं दंख 
रहा ह । 
भाप्तने नाटके प्राकृतिकटर््योका भौ बटे हौ सुन्दर, सजीव ह्दबावर्जक 
एवं मनोहारी ढंग हे वर्णन किया गया है । तपोवन का वर्णेन द्रष्टव्ब ह-- 
विश्रग्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देच्ागतप्रत्यया 
वृक्षाः पुष्पफले: समृद्धविटपाः सवं दयारक्षिता. । 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्वाश्चरयः ॥ १।१२ 
अर्थत्‌- 
अपने स्थान के विश्वास से निभेय मृग बश्वस्त होकर चर रहे 
वै! सभी वृक्ष फूल मौरफलोसे पमृद्ध शाखाभों से युक्तं होकर दया 
से रक्षित रहैँ। कपिला गाये बहूत दिखाई पड रहींहै। दिकशाएंमी चेत 
नाली नहीं अर्थात्‌ चतुदिक्‌ वन्य प्रदेशहीदहै। धूं चारो तरफ बहूत 
केला हुआ ह, इसलिए निश्चयदही यह्‌ तपोवन । 
सन्ध्याकारू का वर्णन देखिए- 
खगा वासोपेताः सलिकमवगाडो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मूनिवनम्‌ । 


परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च सदिक्षप्तकिरणो 
रथं व्यावर्व्यासौ भ्रविक्लति क्षनैरस्तश्चिखरम्‌ ॥ १।१६ 


३८ स्वप्नवास्षवदनम्‌ 


भर्याव्‌- 

पक्िगण घोसलो में चे गये है । तपस्विगण स्नानां जलम प्रविष्ट 
हो गये है । प्रज्वलित अग्नि शोभितहो रही । धुर्घां जंगलमें फल रहा 
है । दूश्सेभिरे हुएये सूयं भो किरणों को इकट्ढा कररथको मोहकर घीरे- 
घोरे अस्त पर्वती चोटीमे प्रवेश कर रहे । 

नाटक में छन्दो बथा अच्ङ्कारो का प्रयोग भी समुचित रूपमे हुभादै। 
पार्त्रोका संवादभी नाटकमे भारस्वरूपन होकर कथानक्‌ को जीवंतता 
को बनाये रखता । नाटक में प्रयुक्त छोटे-षछोरे संवादन्वाक्य भी नाटक की 
अभिनेयतार्मे वृद्धिकर दै । नाटक मे सर्वत्र सृुक्तियोंका योग दृष्टिगोचर 
होता ह । ये सूक्तियां इतनी हृदयग्राही, मार्मिक एवं मावंभौम रह कि पाठक 
के हृदय प्र बरव अपना स्थान बना रेतीर्है। नाटकका प्रधान रस 
स्यार हं । उदयन भौर वासवदत्ता कौ रष्टि स विग्रलम्भ श्यृङ्खार 
का ही प्राधान्य हुं । श्युङ्खार के अतिरिक्त उत्साह तथा शिष्ट 
हास्य भो दिखलाई्‌ प्डतादै। मनुष्य को विभिन्न मनोदशाभो-िन्ता, 
स्मृति, शद्धा, म्भ्रम आदिकाभी वणेन प्रक्षस्तिरूपसे इभा । भाषा 
सरल तथा प्रव।हुमयी ह । 

निष्कषेतः कहा जा सक्ठाहं कि महाकवि भास का यहु नारक नाटय 
कला की सभी हष्टियों सचे सफल हं तथा संस्कृत नाटथ जगत्‌ का एक शिखर 
स्थानीय ग्त्नहै। 


स्वप्नवास्षवदत्ते पात्राणि 


पुरुष-पात्र 
राजा--वत्सदेश का राजा उदयन । 
यौगन्ध रायण-उदयन का मुख्यमन्त्री । 
रुमण्वान्‌-उदयन का दूसरा मन्त्री । 
विदूषक --वसन्तक नामक उदयन का मित्र । 
ब्रहयाचारी--लावाणक ग्राम का निवासी छत्र। 
प्र० काञ्चुकीय-- मगध के राजप्रासाद में अन्तःपुर का अधिकारी 


ब्राह्मण । 
द्वि° काञ्चुकोय--उञ्जयिनी के राज प्रासाद में अन्त्पुर का गधि- 
कारी ब्राह्मण । 
सम्भाषक, भट- पद्मावती के भृत्य । 
स्त्री -पात्र 


वासवदत्ता-उदयन की प्रथम पत्नी, गुप्त वेमे यटी अन्तिकाद्‌, 
पद्यावती-मगधराज दशंक की बहन, उदयन की द्वितीय पत्नी । 
तापसी - मगधराज के तपोवन में रहने वाली तपस्विनौ । 
अङ्कारवती-- प्रद्योत की रानी, वासवदहा को माता। 
मधुकरिका--पप्मावती की सलौ एवं परिचारिका । 

पद्िनिका-- , ५ १, 

घ्ाश्री-पद्चावती की उपमाता । 

वसुन्धरा-- वासवदत्ता को उपमाता (धात्री) । 

विजया--वत्छराज को प्रतिहारी । 


# 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


भासत की प्रशस्तियां 


सूत्रधारकृतारम्भैनाटिकंबहुभूमिकंः 
सपताकंयेश्ो लेभे भासो देवकुलंरिव ॥ 

( बाणभटुः हुषंचरित, १।१२ )} 
भासनाटकचक्रऽपि च्छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥ 

( राजदोखर ) 
सुविभक्तमुखादङ्गेव्यंक्तलक्षणवृत्तिभिः । 
परतोऽपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटक ॥ 

( दण्डी : नवन्तिसुन्दरी ११) 
भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे अ जस्स रहुआरे । 
सो बन्धवे अ वन्धम्मि हारियन्दे अ आणन्दो॥ 


[ भासे ज्वल्नमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । 


सौबन्धवे च बन्धे हरिश्चन्द्रं च आनन्दे ॥] 
( गउडवहो ) 
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
( जयदेव : प्रसन्नराघव ) 
प्रथितयशसां भाससौमित्लकिपुत्रादीनां प्रबन्धान- 
तिक्रम्य कथं वतंमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ 
बहुमानः । 

( कालिदासः मालविकाग्निमित्र ) 
यथा भसिङ्रृते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिला 
तलमवलोक्षय वत्सराजः । 

( नाटचदर्पेण ले रामचन्द्र तथा गणचन्द्र १२ वीं सदी ) 


{ ८ ) क्वचित्क्रीडा । यथा वासवदत्तायाम्‌ । 


( नाटचज्ञास्त्र पर अभिनवगुप्त की दीका ) 


पद्य 


अनाहार 


अनेन परिहासेन 
स्य स्निग्धद्य 


अह मवजितः 
द्मां सागर 

ष्यं बाला 
उदयं 

उपेत्य नागेन्द्र 
व ज्वायतां ब 
ऋञ्बायतां हि 
क:ःकंराक्तो 
कस्याथंः 
कातरा 
कामेनोज्जयिनीम्‌ 
कायं नेवार्येर्‌ 
किनुसत्य 

कि वक्ष्यतीति 
सगा वासोपे्ठाः 
गुणानाम्‌ 
चिरप्रसुषः 
लीर्थोदकानि 
इुःखं त्यक्तु 
भ्ीरस्याणम 


इलोकानुकरमणिका 
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पद्य 


निष्क्रामन्‌ 
नवेदानीम 
पश्मावती नर 
पद्मावती बहु 


परिहरतु भवान्‌ 


पूवं त्वयाप्युष 
पुथिष्याम्‌ 
प्रच्छद्य राज 
परेषो बहू 
बहुशोऽप्युष 
भरतानःम्‌ 
भिन्नास्ते 
भृत्येमेगध 
भधुमदरुखा 
महासेनस्य 
भिष्योन्मादैश्च 
यदि तावदयम्‌ 
यदि विप्रस्य 
योऽयम्‌ 
रूपधिया 
बाक्यमेतत्‌ 
विन्लग्धम्‌ 


जं® रषो3 


५-७ 
१.१३ 
११ 
४ 
१-५ 
१४ 
६६ 
६-१५ 
१.७ 
६ 
£ १६ 
५-१२९ 
१.२ 
४३ 
६.११ 
६ १८ 
५-९ 
६ १४ 
५-११ 
९ 
६ १२ 
१-१९ 


४९ 


पद्य 


शय्या नाऽवनत 
शय्यायामवं 
शरच्छगाङ्‌क 
श्रतिसुख 

श्रोणी समृद्रहन 
एलाध्या भवन्ति 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
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पद्य 


पोढशान्त पुर 
सम्बन्धि 

सथिश्वमो ह्यषम्‌ 
सृखमर्था भवेत्‌ 

स्म राम्यवन्त्याधिपते 
स्वप्स्प्रान्ते 


अं० इत्म० 


६-९. 
६५ 
१-१५ 
१.१० 
५ ‰ 
५१५ 


॥ शीगणेशाय नमः ॥ 
स्वत्कसासदवदटदस्तम्‌ 
"गञ्जा'सस्कृत हिम्बो-व्याल्थोपेतम्‌' 


प्रथमोऽङ्गः 
( नान्यन्ते ततः प्रविक्षति सूत्रधारः!) 


सृत्रधारः- 
उदयनवेन्दुसवर्णावासवदसाबलौ बलस्य त्वाम्‌ । 
पद्मावतीणपर्णौ वसन्तकस्नौ भुजो पाताम्‌ ।। १॥ 


नमो मङ्खलरूपाय प्रत्युहृव्यूहभेदिने । 
हेरम्बायेकदन्ताय भवानीसूनवे नमः ॥ १॥ 
स्वप्नवासवदक्च(याः भास्नाम्नौ महाकवेः । 
र्ितायाः नवा टीका गङ्खानाम्नी विधीयते ॥ २॥ 
अथ तत्र॒ कविकुलकीोत्तिप्रकाशकरो महाकविरभांसः लोकानुरञ्जनाय 
'कसवदत्ताख्यं* नाटकमारभमाणः स्थापनामुपस्थापयति नान्यन्ते तत हइत्या- 
दिना । तत्र तावल्नाटकं नाम- 
नाटकं श्यातवृत्तं स्यात्पच्वसन्धिसमन्वितम्‌ । 
विलासर्ध्यादिगरुणवधुक्तं नानाविभूतिभिः ॥ १॥ 
सुखदुःखसमुद्भूति नानारसनिरन्तरम्‌ । 
पादिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीत्तिताः। 


( नाटकमे होने वाले मङ्गलाचरण ( नान्दी } के अनन्तर 
सूत्रधार का प्रवे) 
सूत्र्षार- तत्काल उदय होति हवे चन्द्रमा के समान कान्ति ते युक्त, 


४ स्वप्न वात्ततव्दत्तम्‌ 


दत्यादिसाहित्यदर्पणोक्तलक्षणलक्षितं ज्ञेयम्‌ । प्रारम्भे हि विषघ्न- 
विधातकप्रयोजनं मङ्गलं नितरामावश्यकनाटकोयरचनानिययप्रप्तं अं 
कर्ताग्यमुदिशन्‌ कविर्नान्दी सूचयति तत्र का नाम नान्दी- 


आकशशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मातप्रयुज्यते । 
देवद्विजव्रपादीनां तस्मान्नान्दौति संजिता ॥ 


नन्दयति हषैयति देवानिति नान्दी सा चर्ःतिषूपेत्यथेः ¦ तस्या अन्तं 
अवसाने नान्दीविधानानन्तरमित्यथेः । नन्दां च नैपथ्ये एवावसितायां ततः 
तस्मात्स्थलात्‌ नैपथ्यादिति यावत्‌ अथवा ततो नान्दीविधानानन्तराग्पवहितौ- 
सरकाल उति। तसिल्प्रत्यग्रस्य माविभक्तिकत्वात्‌ सपतम्याश्चयणम्‌ । कस्यात्र 
प्वेञ्च दत्याकाङ्क्षायामाह्‌ सूत्रधार उति सूत्रधारः प्रधाननटः। सुत्रं नाटक 
मीजं तद्‌ धारयति वहति उषन्यस्यतीति व्याख्यानात्‌ । तल्लक्षणं यथा-- 


नाटचस्य यदनुष्ठानं तच्सूत्र स्यत्सोजकम्‌ । रङ्कुटेवतपूजाक़ृत्‌ सूत्रधार 
दटोदितः ४ इनि सूत्रयेद्रस्दू वीजं बा इत्युक्तदिशा प्रधानपात्रम्‌ । तत्र मङ्गल 
निवध्नन्‌ प्रन्यनिगिघ्वपमापिक्रामः कविः पादविन्यासकौशलेन सूत्रघारद्रारा 
पात्रोपन्नेपरूपं वस्त्वंश्रनिदशात्मक मङ्गलं समाचरति उदयेति- 


मन्वयः--उंदयनवेन्दुस णौ आसवदल्लावलो पद्मावतीणेपुणौ वसन्तकम्नौ 
बस्य भुज) त्वाम्‌ पाताम्‌ ॥ १॥ 

व्याख्या --डरयनवेति ~डदयनवेन्दुसवणौ उदये उंदयकाले यो नवौ नूतनः 
बाल इति यावत्‌ इन्दुः चन्द्रः तेन॒ समानौ सहशौ वणौ ययोस्तौ, भसवदत्ता" 
बलौ आसवेन मद्येन दत्तम्‌ उत्यादितं अबलं बलाभावो अलसता याभ्यमेवं 
भूतो मख्चपानजनिवशेयिल्यभाजौ पद्मावतीणेपणौ पद्मस्य कमलस्य अवतीर्ण. 
भवतारः तेर पणौ, वसन्तकज्रौ वसन्त इवं कञ्नौ मंनीहूरो वसन्त श्व 


णी 


(= "्गगगाीषणषषयषषषषगिषिष ककय 


मदिशपान से शिषिलिता को प्रात, कमल कै समातं कोभल तथा यतन्त 
ऋतु के सदृश षौन्दयंपुणं बरुराम की भुजाय आप सभी सामाजिक जनों की 


रक्नाकरे। १॥ 


प्रथमोऽद्ुः ३ 


एवमायेमिश्नान्‌ विज्ञापयामि ¦ अये ! किन्नु खल्‌ मयि विज्ञापन- 
श्यग्रे शाब्द दव श्रयते ? अ ङ्गं पश्यामि । 


नेपथ्ये ) 


निनि 


शोभाकरावित्यर्थेः । बचल्स्य ठल्रामस्य भजौ बाहू त्वाम्‌ सामाजिकवर्गम्‌ 
पाताम्‌ रक्षताम्‌ ॥ ¶॥ 


अत्र कवेः पदरचनाचातुयेविक्षया उदयनवासवदत्ता-पद्यावती-वसन्तकानां 
गुख्यपात्राणां सूचना दत्ता 1 मुद्रालद्धरः । तल्लक्षणं यथा-- 


मूच्याथंसूचनं मुद्रा दर नार्थपरः पदैज। 
आार्याच्छन्दः तल्लक्षणं यथा- 


यस्याः पादे प्रथमे टादज्रात्रास्तयः तृतीयेऽपि । 
ग्रष्टादश दितीये चतुर्थके पच्दग सार्य । इति 


इदानीं सूत्रधारः प्रधानपात्रनोमधेयस्‌ चनसहचरितं मङ्कलं निबध्य प्रकृत. 
नटिकौयवस्तुम्‌ चनोपक्रमं प्रतिजानान आह--एवमिनि-ञायंमितान्‌ कुलक्षीला- 
हायंगुणसम्पक्नान्‌ सामाजिकान्‌ । एवम्‌ इत्थं निवेदयामि विज्ञापयामि । 
नाटकावषछोकनकौतुहनेन समुपस्थितानां सामाजिकानां हूदयमभिधास्यमान- 
विध्यानुरञ्जथामीत्यथंः । तदानीमेव नेपथ्ये कमपि शब्दविकशेषमनुनिशम्य 
तदर्थं जानन्नपि अज्ञानमभिनयति अये इति आश्चर्याभिधानसृषकमग्ययपद- 
भिदम्‌ । किन्नु कल्‌ कि कारणम्‌ कि नामेदं वा। मयि सूत्रधारे विज्ञापनभ्यग्र 
निवेदनोन्मुखे । सामाजिकान्‌ प्रति कथावस्त॒विज्ञाषयितुं मनसि इतविचारे 
सतीत्यर्थ; । शब्द इव श्रूयते कुतोऽपि कोऽपि ध्वनिरिवाकण्येते ! अक्क भोः 
पश्यामि जानामि दशेर्जानाधकत्वादयमथः । कुतः कीदृशोऽयं शब्द दति 
निष्िनोमीत्य्थंः । 


र वात ककक् 


आप सभी सामाजिक सज्जनोंसं म निवेदन करता दहै। अरे! यह मेरे 
निवेदन करने के किए उद्यत द्ोते ही यह शब्द जैसा सुनाई षड़रहादै। बच्छा 
श्सका पता श्गाता हूं । 


॥, स्वप्नक्यासवत्तदम 


उस्वरह उत्सरह भय्या ! उस्सरह्‌ । [ उत्सरतोत्सरतार्यगः { उत्स~ 
रत । | 


सुत्रघ्ारः- भवतु, विज्ञातम्‌ । 


मृत्येमं गधराजस्य स्निग्धः कम्यानुगामिभिः । 
घृष्टमुत्सायते सर्वस्तपोवनगतो जनः ॥ २॥ 


पथ्ये शब्दाकागमाहू-उत्सरतेत्यादि-नेपथ्ये वेश्परिवत्तंनस्थाने आर्याः 
श्रेष्ठा; उत्सरत अपसरत अस्मात्स्थानादिति शेषः । मध्येमार्गं भवद्भिः न स्थात. 
व्यमित्युत्सारणक,रणम्‌ ! तदेवाह भवतु विज्ञातमिति- 
अन्वयः -स्निश्वै. कन्यानुगामिभिः मगधराजस्य भृत्यैः तपोवनगतः सवः 
जनः घुष्टम्‌ उत्मायते ॥ २॥ 
व्याख्या--भृत्यं रिति-स्निग्धंः स्नेहपूर्णः आप्तविश्वस्तेरित्यर्थंः । कन्या. 
नुगामिभिः कन्याया? पद्मावत्याः कुमार्याः अनुगामिनः भमनुचरा. तै;। मगध- 
राजस्य मगधदेशाधीश्वरस्य भृत्यः सेवकः भटेरिति यावत्‌ तपोवनगतः तपोवने 
आश्रमे गतः प्राप्तः सवं: निखिलः बालब्ृद्धादिः जन. मानव. धृष्टम्‌ निःरट्क 
यथा स्यात्तथा उत्मायते दूरीक्रियते मध्यमार्गादिति शेषः ॥ २॥ 
उत्सारणाया धुष्टत्वकःर्णम्‌ प्रभुनिदेवत्तित्वमस्वातन्त्यं च भटा- 
नाम्‌ । प्द्मवतीसौकर्यंपूवंकप्रवेशाथमूत्सारर्णं भटैः क्रियमाणं युभ्यते तदथं. 
मेवायं शब्द श्रयमाणोऽस्तःत्याशयः सूत्रधारस्य । अनुष्टुप्‌ दत्तम्‌ । तल्लक्षणं 
यथा-- 
“श्छोके षष्ठं गुरुञ्गयं सवव ॒लधुप्चमम्‌ । 
द्वि चतुष्पादयोनहंस्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः । 


हदये हिमे महाक्षयमम । हिमे । 


सूत्रधार-जच्छा मालृम हो गया । राजकुमारी पद्मावती के अनुसरण 
करने वाले मगर्धेश्वर के श्नेह्युक्तं सेवक तपोवन मे रहने वटे सभी शोगो को 


धुष्टतापूर्वकं हटा रहे है ॥ २॥ 


प्रथमोऽङ्कः ‰ 


( निष्क्रान्तः ) 
स्थापना 
{ प्रविश्ष )} 


भमटौ--उस्सरह्‌ उस्सरह अय्या ! उस्तरह । [ उत्सरतोत्सरतार्याः । 
उत्सरत । | 


निष्क्रान्त इति-भाविनं पाश्रभ्रवेदां संसूच्य सूत्रधारो रङ्खंस्थलात्िर्गतोऽ- 
भूदिति भावः। 
स्थापनेति-प्रारप्स्यमानस्य कथावस्तुनः स्थापनात्‌ प्रस्तावनापरपर्य्धा 
स्थापनेत्यभिधीयते । सा प्रस्तावनापरपर्याया । आमुखमपि एतस्या नामा- 
न्तरम्‌ । तल्लक्षणं यथा-- 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्चिक एव वा। 
सूत्रधारेण सहिताः साप यत्र॒ कूवंते ४५ १॥ 
चित्रः वाक्यः स्वकार्णोत्थः प्रस्तुताक्षेपिभि्मिथः। 
आमुखं तत्त॒ विज्ञेयं नाम्ना परस्तावनापिसा॥२॥ 
अन्यत्रापि- 
विधेयंथेव संकल्पो मुखतां प्रतिपर्ते । 
प्रघानस्य प्रबन्धस्य तथा प्रस्तावनां मता॥२॥ 
उत्सारणं कु्बतो भटद्रयस्य प्रवेशं प्रतिपादयति--प्रविरयेति भटौ 
थोद्धारौ । 


( सुत्र्षार जाता है) 
॥ प्रस्तावना समाप्त ॥ 
( दौ सिपाहिर्थौ का प्रवेश } 
दोनों सिपाही--हटो ! हटौ ! भादयो ! इटो । 


६ स्वप्नवासवदल्म्‌ 


( तत. प्रविज्ञति परिब्राजकवेशो यौगन्धरायण शावन्तिका- 
वेषधारिणी वासवदत्ता च) 


यौगन्धरायभः--( कणं दत्वा ) कथमिहाप्युत्सायंते ? कृतः- 
धीरस्याभमसंशितस्य वकतस्तुषरस्य बन्येः फएले- 
मनिहस्य अनस्य वल्कलयतसखसः समुत्पाध्ते । 


तत इति~-उत्सारणवाक्यानन्तरम्‌ । परिव्रःजकवेषः परिव्राजकस्येव वेषो 
यस्य सः काषायवस्वधधारिसंन्यासिसदुशवेषव)तित्य्थंः । मवन्तिकविषधारिणी 
अवन्तीदेशोद्धवया स्त्रिया सदृशं वेषं गृहीतवनीत्यथेः । वासद दत्ता तन्नाम्नी 
प्र्योतकन्यां उदयनपहिषी प्रविशति । 

कणं दस्वेति--क्णं शब्दानुसारिदिशोऽभिमुखं कृत्वा अवहितः संक्नित्यथंई । 
पूनस्तच्छब्दभवणमभिनीयाह-- कथमिति ¦; हन्त शान्तेऽस्मिक्नाधमपदे तप. 
स्विनामुत्सारणमनुचितमिति भावः । 

अन्वयः-- धीरस्य आश्रमसंश्ित-य वसतः वर्यैः फलैः तुष्टस्व नार्हस्य 
बह्कलवतः जनस्य त्रासः समृत्पाद्यते ! भो उत्सिक्तः विनयात्‌ भपेतु पुरुष, 
अलौ: भाग्यः विस्मितः भयं केः निभ्रेतम्‌ षदं तपोवनम्‌ आज्ञया प्रामी- 
करोति ) ३ ॥ 

ग्याख्या--घीरस्येति- धीरस्य मम्भीरस्य स्थिरचित्तस्य इन्द्रियसुखो- 
पभोगरहितक्ष्य आश्रमसंशितस्य आश्चमं तपोवनम्‌ संच्रितस्य वसतः निवासं 
कुवत: व्यैः अर्यः कटः कन्दमूलःदिःभरपीति शेषः तुष्टस्य न्तुष्टस्य 
मानाय मानं सत्कारं तदस्य तल्लोग्यस्याद रणीयस्य वल्कल वतः वल्कछ- 
मस्यास्तीति वल्कल्वान्‌ तस्य ब्क्नत्वक्परिवसानस्य जनस्य तापसलोकस्य 


"नि 00010 


पि |) 


( तभी साघु वेषधारी यौगेन्धरायणं एवम्‌ अवन्ती देश की 
स्वरी का देशघ'रण कृरने वाली वासषदत्ता का प्रवे } 
यौगन्धरायण-- (कन छगा कर) अरे कर्यो? यहाभी हटाया जा 
रहा है ? 
मश्वम निवसी वन मै कन्दमूल कलो हे सन्तुष्ट, सम्मानं के. 


प्रथमोऽङ्भुः , 


उत्सिक्तो विनयादयेतपुरषो भाष्येभरेकिस्मितः 
कोऽयं भो ! निभूत तपोवनमिदं प्रामोकरोत्याल्लया ॥३॥ 


श्राप: कष्टम्‌ समृत्पाद्यते उद्भाव्यते । भोः ह भटाः | उत्सिक्तः गितः विनयात्‌ 
नज्नतायाः अपेतपुरषः हीनो जनः समुद्धतभृत्यः बलेः खलैः अस्थिरः परि- 
वसिभिरित्यर्थ भाग्यैः एेश्चयंशालित्वरूपेड विरिमितः वि-विकशेषेण स्मितः गवितः 
भयं कः को नाम प्रभः निभृतम्‌ क्षान्तम्‌ इदं तपोवनम्‌ तापस्ताश्रमम्‌ आज्ञया 
आदेशेन ग्रामीकरोति अग्रामं ग्रामं करोतीति ग्रामीकरोति प्रामरूपतां सम्पा 
दयतीत्यथेः । एष तु कि प्रभूः यः समम्प्र्तमैश्वयंमदेन आत्मानं विस्मृत्य मदान्धः 
सक्षस्मित्‌ सुशान्ते आध्रमपदे तपस्विनामुत्सारणरूपामनुचिामाज्ञां सम्पा- 
द्याश्रमं दूषयतीति भावः । शादृविक्रीडितंछन्दः । तल्छक्षणं यथा- 
सूर्या्वमंसजस्ततः सगुरवः शादूशविक्रीडितम्‌ ॥ २ ॥ 


तपस्विनाभूत्सारणमनुचितं मन्यमाना तत्सोदूमशक्नुवती वासवदत्ता 
तादृक्षः पुरुषः कः इति जिज्ञासया वदति र्यं हनि भवति पूज्ये । 
मात्मानम्‌ स्वम्‌ ॥ य हति तपस्विनामुत्सारणं धमविरुदध ॒कायमत एताद्शा- 
नुचितकायंकारी परुषः धर्मदित्मानं पातयतीत्यथंः । तादृ्लोद्योयस्य पाष 
फलकत्वात्‌ । वक्तुकामा वक्तुं कामो यस्यासा वक्तुमभिष्छाषिणी नास्मि। 
घमत्प्रच्युतस्तादशोत्सारणकारीति मदीयकथनस्य नायमभिप्रायः । किन्तु अयम्‌ 
कदाचित्मानपि नोत्साग्येदिति ब्द्ुयंव कथयामीति भावः । भवतीति- 
अनिज्ञङ्धानि अविज्ञातानि दैवतानि देवा भपि भवधूयन्ते तिरस्क्रियन्ते । 
अपरिचितानां स्वरूपतोऽज्ञातानःम्‌ देवानामप्यनादरो भवति भवत्याः का 
कयेत्यथः । धुनान्यवेषायः‡ भवत्याः स्वरूपतोऽज्ञानात्‌ एतादशोऽनादरः सम्भा. 
व्यते दति भावः । 


योग्य, वल्कलघारी जनौ मे भम वदाकियाजा रहादटै। भरारेपा कौन ह 
जिसके सेवकं इतने उद्धत है भौर जो अभिमान के वशीभूत हो पने अस्थिर 


भाग्यो पर अमण्ड कर रहादहै तथा शाश्त दस तपोवन को तपच्वि्योने हटने 
की माज्ञादेते हुये गाव जसा बनारहाहै५२॥ 


८ स्वप्नवाप्रब्दश्षम्‌ 


वासवदला--मस्य ! को रपरो उस्घाेद्धि ?। ग्वं { कृ एष उत्सार- 
यति ‡ ] 

यौगश्ध रापण्यः-धव्रति ! यो धर्मादात्मानमूत््रारयति 1 

बासबक्ला-अय्य ! ण हि एव्वं वत्तकाभा, भह बि णाम उत्सार- 
इदध्या होभधि त्ति! [ आयं ! न्वं वक्तुकामा, अहमपि नामोत्सारयितष्या 
भवामीति । | 

यौगश्चरायणः-- भवति ! एवमनिर्जातपनि देवतान्यधृयन्ते 

वातववत्ता -अय्य ! तह परिस्समो परिखेदं ण उप्पादेदि ज 
ञं परिभच । [ आयं ! तथा परिश्रमः परिलेदं नोत्पादयति, यथायं परि- 
भवः | । 

यौगन्धरायणः--'भृक्तोज्छित' एव विषयोऽत्रभवत्या, नात्र चिन्ता 
कार्या) कुतः-- 


भय्येत्नि-ममनपरिेदादप्यधिक परिखिदयेऽहमधुनाऽमुनापमनेनेत्य्ेः । 
भुक्तोज्ज्ित इति प्राग्‌ भुक्तः पश्चादुञिन्ञत इति अनुभूय परित्यक्त इति भावः । 
भवत्या हि पृकेपयमूत्सारमाज्ञाप्रदानर्पो विषयः ननुदूतः साम्प्रतं कास- 


निक 


वास्वदत्ता--भायं ! यह कौन हटा रहा है ? 

प्रौगन्धरायण--भये } जो धर्ममार्गं से अपने को हटा रहा है । 

वासवदत्ता--आयं ! मैरे नहीं कहना चाहती । क्यार्मै भी इसी 
कशह हटाई जागी । 


यौगन्धरायण-मार्ये ! अपरिचित होने पर देवता भी तिरस्कृत होते हँ 
तुम्हारी क्याक्था? 


वासकदत्ता-अध्यं । मृक्षो जने का परिश्रम नसा हेव उत्प नद्ध 
कृरत्र जमा कि यह हृटाये जाते का तिरस्कार । 


यौग्रायण--भापको तो यह धिक्य { हटा कर चक्षते जैसा }) पटले 


ब्रथमोऽङ्कः ९ 


एं स्वयाप्यधिमतं गतम्रेषमासो- 
श्टलाध्यं गमिष्यसि पुनविजयेन भतः । 
कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना 
चक्रारपर्क्िरिव गर्छति भाभ्यपङिक्तः ॥ ४ ॥ 


विशेषेण प्रच्छादितस्वरूपया परित्यक्तः ॥ अतः माम्प्रतमनाद्वियमाणेति चिन्तया 
नात्मावमावनीय इत्यथः । 

मन्नपः- पूर्नं त्वया अपि एवम्‌ गतम्‌ अभिमतम्‌ आसीत्‌ पुनः भतुः 
निजेन कतध्यं गमिष्यसि । कालक्रमेण परिवर्तप्ाना जगतः भाग्यपङ्क्तिः 
अक्रा पङ्क्तिः इत्र गच्छति ॥ ४॥ 

व्याख्या-प्वेमिति-ूर्गम्‌ पूर्गस्मिन्काले स्वनगरावस्थानसमये उज्ब- 
यिनन्या कौशाम्ब्या वा त्वयापि एवम्‌ एतादुजम्‌ गतम्‌ प्रस्थितम्‌ मागे भटक्तु को- 
त्ारणसहितमिति शेषः अभिमतम्‌ अभीष्टम्‌ आसीत्‌ । पृनः भूयः भक्तःअभिमतं 
शत्रवशीकृत राज्यस्य उदयनस्य विजयेन सम्पत्स्यमानराज्यप्रात्तिरूपलश्रणेन 
दलाध्यम्‌ परिजनं: प्रशंसनीयं यथा स्यात्तया गमिष्यनि यास्यमि । पूर्नं नमरे 
वसन्ती भवती राज्यसुखमनुभवन्ती परिजनाचरितसमुदाचरा स्वेच्छया यथा 
गतासीत्तथैवाग्रेऽपि पत्यौ विजयशचिया ममलङ्करते स्ंनीत्यमेव गमनसुखमनु- 
भविष्यसीति भावः । इदानीं कायंगौरवाद्‌ वेषान्तर स्वीकृतिषूपं दज्ा- 
विशेषमधिगता परिभवमात्मनः सम्भाष्य मा खेदमावहत्विति भावः तदेव 


से भी अनुभूत टै, किन्तु कायं-गोरव क कारण्र आजकल यह्‌द्ृटगयाहै) 
फिर भी इस विषय में पको चिन्ता नही करनी चाहिये । 

पहरे आपको भी इसी प्र्रार (हटा कर चलने) से मार्ग-गमन 
अभीष्टथा) पतिकी विजयौ जाने पर तेवकों से इछाघनीय हो भविष्य में 
पुनः भो उसी प्रकार गमन करेगी क्योकि कालके हिरकेशम्रे इस जगत की 
परिवर्हनशील अदुष्ट परम्परा रथ के पिये कौ अरोंकौ भांति ऊपर मौर 
नीचे के क्रम मे वदष्छती रहती है ॥ ४॥ 


१० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


भटौ--उस्सरह्‌ शय्या ! उस्सरहू ! [ उष्सरतार्थाः ! उत्सरत । ] 
( ततः प्रविज्ञति काञ्चुकोयः। ) 
काञश्चकोयः- सम्भषक ! न खल्‌ न खलृत्सारणा कार्या 1 प्य- 


ज्कययषिकि 


समर्थयत~कालक्रमेणेति कालङ्गमेण समयनुसःरं परिवर्तमाना विर्भिक्नरूपतां 
मच्छन्ती जगतो लोकस्य भाग्यपहक्तिः अद्ष्टपरम्परा चक्रारपडिक्तः चक्रस्य 
रथाङ्गस्य भराणां पडिक्तः श्व श्रेणिरिव गच्छति यथा चक्रगतानि अराणि 
रथगरत्या उषयंधो गच्छन्ति एवमेव जनस्य दुभान्यश्ुभानि षादृष्टगत्या 
समयानूसारम्‌ विपरिवर्तन्ते इति भावः । अः पूरधिप्रतिपाददितस्य विशे- 
षस्य उत्तराधंप्रतिपादितेन सःमान्येनाथेन समथेनादः [न्तरन्यासः तल्लक्षणं 


सामान्यं ठा वरधेष विज्ञेषस्तेन वा यदि । 


"`" * "न्तदार्थानरन्यासः । वक्षन्ततिलकरा वृत्तम्‌ तल्लक्षणं यवा 
उक्ता वसन्ततिलकातभला जगौ ग इति| ४॥ 


उत्सरत दूरम्‌ गच्छत । 

तन $ति-तपस्विजनोच्छारण वारम्‌ वारभाबरन्तौ अविवेकिनौ भरौ वार. 
यिष्यलः कञ्चुकीयस्य प्रवेचमाह्‌--कञ्चुकीयः राज्ञो भृन्यविशेषः तल्शक्षण 
यथा -- 


ये नित्यं सत्यसम्पश्नाः कामदोषविवजिताः। 
ज्ञान विज्ञानकुशलाः कञ्चुकीयास्तू ते मताः ॥' 


एष च राश्चः सन्निधावन्तश्परुरे वा वर््मानो वेत्रघरो प्रायो यत्र तक्र 
नाटकेषु बृद्धल्प एवोपदर्यंते । सम्भषकः पूर्वोक्तयोरुत्तारयतोरेकतरस्य 
दोनों सिपाही-हटो । लोभो हटो । 
( तदनन्तर कञ्खुकी का प्रवेज ) 
कञ्चुकी-सम्भषक ! मत हटामो । मत हृटागो । देखो तुम राजा 


प्रथमोऽद्धुः ११ 


परिहरतु भवान्‌ नुपापवा्व, 
ल॒ परषमाथमवातिषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्‌ विमोकष्लुमेते 
वनमभिगम्य - मनस्विनो वसम्ति। १ ॥ 


नाम । न खलु न खल्‌ द्वौ ननौ निषेधदाढचेबोधना्ेम्‌ खल्‌ निश्च 
यां ! तपस्वि जनोत्सरण्मिरं सर्वथाऽनुचितम्‌ ¦ कार्यादस्माद्विरम । पश्य 
विचारय । 

अन्वयः-- भवान्‌ दृपापदादं दरिहरतु। आधरमवसिषु परप न प्रयोज्यम्‌ ॥ 
मनस्विन ५त नगरपरिभवान विमोत्तु दनम्‌ अभिगम्य वसन्ति + ५॥ 

व्याख्या-परिररल्ित्ति-भवण्न्‌ सम्भषकनामधयः ॥ तरृ्रापवादम्‌ दपस्य 
मपवादस्वम्‌ राजनिन्दाकारणम्‌ । षरिहुरदु दूरीकरो-। रल्ञि कषटदोप- 
पादयितुं न नाम भवतेव वचेष्टितव्यमित्यथंः। अनुचितमिदं प्रदर्हमानमुत्सारण- 
कायम्‌ । एतेन राजनिन्दा सम्भाव्यते अनौचित्यमेवाह आश्रम वासिषु तपस्वि- 
जनेषु परषं रूं क्रं वा वाक्यमिति शेषः न प्रयोज्यम्‌ प्रयोक्तुं न युक्तम्‌ । 
मनस्विनः प्रशस्त मानसाः एते तपस्विनः नगरपरिभवान्‌ नगरमम्भाविता- 
नवमानान्‌ विमोक्तुं परिहतं वनम्‌ अरण्यम्‌ तपोवनरूपम्‌ अभिगम्य सम्प्राप्य 
वसन्ति निवासं कृर्गन्ति। शान्तचित्ता एते नगरे सम्भावितेभ्योऽवमानेभ्य 
आत्मानं मोचयितुं तपोवनमाध्िताः यद्यत्रापि ताशी तिरस्क्रिया क्रियते चेत्तदा 
ते क्व॒ गच्छेयुरिति विचायं उत्सारष्स्पेण परुषन्यवहारेण नेत कदथेनीयाः । 
एतदनुचित कार्यकरणं न श्रेयस्करमिनि गूढोऽथंः । काव्यलिङ्गालक्कारः- 
“हेतोर्वाक्यपदा्थंत्वे काव्यलिङ्गं निमद्यतः । इति तल्छक्षण । पुष्पिताग्रादृत्तम्‌ 
वल्श्कषणं यथा- 


की निन्दा मत कराओो। इन आाधमव्रासियोंसे इस प्रकारका रूक्ष व्यवहार 
करना उचित नहीं । क्योकि ये प्रशस्त मन वले तपस्वी लोग नगरमे होने 
वाले परिभव ( अपमानों) को त्याग करनेके च्थिदहीदढठो वनम माकर 
निवास करते &॥६॥ 


१२९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


उभ्नौ--अय्य ¦ तह । [ मायं ! तथा । ] 
( निष्क्रान्डो । ) 


यौगन्धरापणः--हन्त ! सविज्ञावमस्य दशन्‌ । वत्से ! उपसर्पाव- 
स्तावदेनम्‌ । 


वासवदता--अय्य ! तह 1 { आयं { तथा । | 


यौगन्धरायण्ः--( उपसृत्य ) भोः ! किङ्कृतेयमुत्सारणा ? 
काश्चक्ोयः-- भोस्तपस्विन्‌ ! 


'अयुजिनयुगरेफतो यकारो वृजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥ ५॥ 

उभाविति-द्ावपि भटौ तथा तेन प्रकारेण भवता यदुक्तं तदेव युक्त 
मिति तथैव कुवः । दृपापवादपरिहाराथेम्‌ । गच्छावः इति भावः । निष्क्रान्तौ 
निर्गतौ । 


कञ्चुकीयोपदेशेन भटयोनिगे मनानन्नरं कल्चुकौयस्य वदुप्यं प्रशंसति 
यौगन्धरायणः हन्तेति-हन्त इति हषं । सविज्ञानम विगिष्टज्ञानमहितम्‌ । 
दशनम्‌ ज्ञानं बुद्धिर्वा । वत्से सम्बोधनपदम्‌ । वाक्तिके तावद्‌ वाक्याक्ृङ्कारे । 
एनम्‌ कञ्चुकिनम्‌ । उषसर्पावः समीपं गच्छाव! । यौगन्धरायणसूचित- 
मुत्सर्पणं स्वीकृर्गतती वामवदत्ताह-- आर्येति । उत्सर्मणार्थेमहं सन्नद्धव । उपसूत्य 
समीपं गत्वा । भो महाशय । उत्सारणा । किंकृता केन कारणेन विहिता 
भोः तपस्विन्‌ हे तपस । 


दोनों सिपाही -भायं ! ठीक कहते है । 
( एता कह दोनों सिपाही चले जते हैँ ) 
यौगन्धरायण-हषं का विषय है किं इस कञ्चुकीय कौ बुद्धि विञान 
से परिपूणं &ै। तो बेटी ! इसके पास चलना चाहिये । 
वासवदत्ता--भायं 1 मच्छा 1 
यौगन्धरायण -( समप जाकर ) भाई } यह हटाना किस चल्यिहैः 


कञ्चुको-ह तपस्विन्‌ ! 


प्रथमोऽङ्धुः १३ 


गौगन्धरायमः- ( जात्मगतम्‌ }) तपस्विल्निति गुणवान्‌ खतस्वय- 
मारापः अपरिचयात्तु न रिकष्यते मे मनसि 

काच्चकीयः--भोः ! श्रूयताम्‌ । एषा खलु युरूभिरभिहितनामघेय- 
स्यास्माक महा राखशेकस्य भनिनी पद्मावतीं नाम । सषा नो 
महाराजमातरं महादेवीमाश्चमस्यामभिगम्यानुन्ञाता तत्रभवत्या राज- 


यौगन्धरायणः-- आत्मगतम्‌ ( स्वगम्‌ ) अयम्‌ एष आलापः । आत्म- 
गतमित्यस्य लक्षणं यथा -"अभाव्यं स्वगतं मतम्‌! अश्रावणीयो स्वमानसीयो 
विचारः इत्यथैः । खल्‌ निश्चया्थेकम्‌ । गरणवान्‌ प्रशस्तगुणयुक्तः । रिलध्यते । 
सम्बध्नाति । मदीयमिमं वेषं दृष्ट्वा गतेन प्रयुक्तं तपस्विपदं यद्चपि प्रशषस्त- 
गुणयुक्तमेव तथापि तादृशेन यथाथ्यगुणेन परिचयाभावादयथाथ्यंसंन्यासिनो 
मे मनसि एतत्मम्बोधनमवकाशं न लभते । अत्र रिल्षेरात्मनेपदम चिन्त्यम्‌ । 
यद्वा कममकर््तरि तत्प्रयोगातु कथमपि समाधेयम्‌ । ` 

भोः श्रूयतामिति -कञ्चुकोयस्य वाक्यमिदम्‌ । भोः; महाशय । यौगन्ध- 
रायणस्य कृते सम्बोधनमिदम्‌ । श्रूयताम्‌ श्रवणार्थं दत्तावधानेन भूयताम्‌। 
यदथंमिदमुत्मारणं क्रियते इति शेषः। एषा पृरोवर्तमाना गुरुभिरभिहित- 
नामधेयस्य गुरुभिः मातापित्रादिभिः अभिहितनामधेयस्य अभिहितं कथितं 
नामधेयं नाम यस्य तस्य। भगिनी स्वस्ता। नाम भरसिद्धौ। नः अस्माकम्‌ । 
महाराजमाततरम दशंकजननीम्‌ । अनुज्ञाता नाज्ञ॑प्षा । राजग्रहम्‌ राज- 
भवनम । यास्यति गमिष्यति आश्चमपदे आश्रमश्याने वासः मभिप्रेतः 


यौगन्धरायण-{ भप ही आष) इसके द्वारा सम्बोधित तपस्विन्‌ क्ष्व 
से फिया मया यहु वार्ताराप गव्य ही आदरणीय है किन्तु अभ्यास न होनें 
के कारण मेरे मन को अच्छा नही रगता। 


कञ्चृकी-- महाशय सुनिये ! गुखुजनों के द्वारा जिनका नाम दशंक रला 
मयाहै जोहम लोगोंके महाराज, उन्हीकी वंहनये प््ावतीदटे। ये 
ज्म मे रहने वाली हमारे महाराज की माता महद्दिवी षै मि करं 
छनकी माज्ञा ले पुनः राजगृह ( राज प्रासाद) मे लौट जार्थ्॑गौ । किन्तु 


¶१४ स्वप्नवास्रवदछम्‌ 


गृहमेव यास्यति । तदयास्मिन्नाश्चमपदे वासोऽभिप्रेतोऽस्याः । तद्‌ 
भवन्तः- 
तीर्थोदकानि समिधः कसुमानि दर्भान्‌ 
स्वैरं चनावुपनयन्तु तपोधनानि । 


धर्म॑प्रिया नृपसुता न हि धर्मषोड- 
मिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलव्रतमेतदस्याः |¦ ६॥ 


उरिष्टः नत्र भवन्त इत्य्रिमेण दलोकेन योजनौयम्‌ । दशेकनाम्नोऽस्माक 
महाराजस्य भगिनीयं पद्मावती नाम । सा च महाराजमातर्म्‌ सन्दश्य 
ततोऽनुज्ञां छक््वा स्वकीयं राजभवनं गमिष्यति । तेन हेतुना अचाश्रमे निवासं 
कर्तमिच्छतीति भावः । 


अस्वयः--तीर्थोदकानि सधि. कुमुमानि दभन्‌ तपोधनानि वन्तु 
स्वैरम्‌ नयन्तु । हि धरमत्रिया दृपसुता धमेपीडां न इच्छेत । एतत्‌ भस्माः कुलः 
व्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-तीथंति-तद्‌ भवन्तः तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ भवन्तः वमप. 
स्विनः तीर्थोदकानि तीर्थस्य नयादेरुदकानि जलानि । समिधः पलाशतयेः खण्डानि 
काष्ठानि । कुः मानि पृष्पाणि। दर्भान्‌ कुशान्‌ । तपोधनानि तपसे इखाघन- 
भूतानि द्रव्याणि स्वरं स्वच्छन्दं उपनयन्तु भानप्रन्ते। हि यस्मात्कारणात्‌ 
छमेत्रिया धर्मानुरागिणी नृपनुता राजपुत्री पद्मावती ॥ तपस्विषु तपस्वि 
जनेषु विषये । धर्मपीडा धर्मबधां धर्मेिघ्नं वा न इच्छेत्‌ न 


णी ति 2 प 


्ाज नको इसौ आश्रम रै निवास करना अभीष्ट है--अषएव बाप 
तपस्वीगण- 

तीर्थजल, समिधायं, फूल ओौर कुशा इन सभौ तपस्या की सामभ्रियों को 
जज्जल से अपने इच्छानुसार ले आर्वे। राजपुत्री तपस्वि के धमं कमं 
मे किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहृतीं । यह उनका वंश-परम्परागरत 
व्रतरै॥६॥ 


~------ ~= 


प्रथमोऽद्खुः १५ 


यागन्धरायणः--( स्वगत ) एवम्‌ ! एषा सा मगधराजपृत्री पद्या 
वती नाम, या पृष्पकभद्रादिभिरदेकशचिकंरादिष्टा स्वामिनो देवी 
भविष्यतीति । ठततः- 


प्रद्वेषो बहुमानो वा ब्ष्कुल्यादुपजायते । 
भतुंदाराभिरूषित्वाद्त्यां मे महती स्वता । ७॥ 


वाञ्छेत्‌ । एतत्‌ इदम्‌ अस्याः पद्मावत्याः । कुलव्रतम्‌ दशानृष्ठानम्‌ । अम्तीति 
दोषः । कुलक्रमागतं मृनिजननपोऽभिरक्षणव्रतं पालयन्त्या धर्मेऽनूरागं वन्न्त्याः 
पद्मावत्याः तापसजनततपोविध्नोपरोधभूतोऽभलापो भवद्भिः पूरणीयस्नीर्थो- 
दकाद्याहरणेनेत्य्थः । काव्यलिङ्कालङ्कारः । वसन्ततिलकाठत्तम्‌ ¦ एतयोनक्षणं 
प्रागुक्तमेव ॥ ६ ॥ 


कट्चुकौयसूचितस्वरूपां पद्मावतीमालोच्य यौगन्धरायणः तत्स्वरूपं मनसा 
निदिशति एवमिति कच््वुकौयेन यदेतदुत्सारण प्रतिपाद्ये तदेतत्सवेधा 
सम्भाव्यते । एषा सेति-यं हि स्वामिनो भर््तुरुदयनस्थ भार्या भदिष्यनीत्थं 
पुष्पकमद्रादि्भिः आदेशिकंः दैवज्ञैः सिद्धपृरूषंः वा आदिष्टा सूचिता 
राजमहिष्याः पदमनुभविष्यन्ती सेयं पद्मावती विद्यते इति संक्षिप्तोऽथं. । ततः 
तस्मात्कारणात्‌ | 


अन्वयः--प्र्ेपः ब्रहुमानं वा मङ्कुल्पात्‌ उपजायते । भत्रुदाराभिलाषि- 
त्वात्‌ मे अस्यां सहूती स्वता॥ ७॥ 


व्याख्या--प्रदेषः देषातिशयः, बहुमानः अत्यादरः वा सङ्कुत्पात्‌ मानसो- 


न~~ ---------~---- ~ --------~--~--- ~~ ~ > 


ना 


णि 


यौगन्धरायण-( आप ही आप) एेषा। तो यही मगधेश्वर की 
राजकुमारी पद्मावती है, तिन्ह पुष्पक एवं भद्र प्रभृति सिर्द्धोने या ज्योति. 
षियोंने भ्ये महाराज उदयन की महारानी हौँगी' देसी घोषणाकीदटै। इस 
कारण 


किसी के प्रति द्वेष अथवा अनुराग मनके सद्कुल्प ( भावना) दाय 


१६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासधदसा--( स्वगतम्‌ ) राबदारिअत्ति सुणिअ भदणिमर्तिणेहो 
वि मे एत्य सम्पज्जह्‌ \ [ राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिक्ास्नेहौऽपि मेऽत्र 
सम्पधते । | 


( ततः प्रविक्षति पश्यावती सपरिवाराचेटीचं।) 


0 षी 


[ ये 


त्पघ्राद्धावात्‌ उपजायते उद्धवति। भतु दाराभिलाषित्वात्‌ भर्तः स्वामिनः 
उदयनस्य दारा भतुदारा इत्यभिलाषः स्पृहा अस्यामस्तीति तस्य भावस्त 
स्मात्‌ "मम स्वामिनो भार्या इयं श्रूयादिति स्पृहाशालित्वात्‌ मे मम 
यौगन्धरायणस्य अस्यां पुरोदृश्यमानायां पद्यावत्याम्‌ महती स्वत्ता महती आत्मी- 
यता । यस्य परुषस्य चित्ते यद्विषये यादरो भावं उत्पद्यते स तद्विषये तद्धावा-~ 
नुसारेणेव तं द्वेष्टि बहुमन्यते वेति नियमानुसारेण मम मनसि पश्मावतीं 
प्रति इयं राजमहिषी भवतु' इति भ॑तु दाराभि रापित्वातु राजमहिषीत्वकारणेन 
महती प्रीतिः सम्पद्यते इति भावः ॥ ७॥ 


कञ्चुकोयसूचितं पद्मावत्याः परिचयं श्वत्वा बासवदत्ता मनसि चिन्त- 
यति-राजदारिका राजकुमारी । अत्र अस्यां पद्मावत्याम्‌ भगिनिकास्नेहः 
भगिन्येव भगिनिका तस्याः स्नेहः भगिनीतुल्यः स्नेहः राजकुमार्या वास- 
वदत्तायाः पद्यावल्यां शजकुमार्यां भगिनोप्रेम सम्भवत्येवेति तुल्यता । 
स्यां मे भगिनीप्रेमापि वत्तंते तदर्थंमादरविक्ेषो ममेति वीसवैदत्तोक्तेर- 
भिप्रायः । 


सभ्प्रितं पद्याव्रत्या आश्रमप्रवेशमाह-ततः प्रविशतीति । संपश्वारा 


उष्पक्न होता टै । इसीलिये हमारे स्वामी उदयन को धर्मपत्नी होगी इस रकार 
कीं अर्भिाषा करने से हनं मेरी अधिक आतत्मीयताहो रहीह।७॥ 


वासवदत्ता-( भष ही माप ) सयजकुमारी' यह शब्द सुन कर इसमे 
बहन जसा स्नेह मृन्ने उत्पन्नषहो रहा है। 
( इत॑ने मे पर्यात्रती पषखियों एवं प्रधान दासी के साथ प्रवेश करती है } 


प्रथमोऽद्युः ¶१७ 


चेटी-एदु एदु भद्विदारिआ शदं अस्मपदं पविसदु । [ एत्वेतु 
भवर दारिका इदमाश्रमपदं प्रविशतु । ] 


( ततः प्रविशत्युपविष्टा तपिस । } 


लापसी-सागदं राअदारिआए 1 [ स्वागतं राजदारिकायाः | 


वासववत्ता-- “ स्वगतम्‌ › इअं सा राभदारिआ । अभिजणाणुरूव 
खुसे रूवं । [ इयं सा राजदारिका । अभिजनानृरूपं खल्वस्या रूपम्‌ ] 


परिवारेण सहिता सपरिवारा । चेटी दासी । यद्यपिचेटचपि परिवारान्तर्गता 
तथापि प्रधानपरिचारिकाबोधनार्भ चेटीपदं पृथक्‌ उपात्तम्‌ । स्वामिन्याः 
मार्गप्रदशशेनरूपं चेटचाः प्रधानकर्तव्यं नि्हिशस्नाह एत्वेत्विति आगच्छतु 
मागच्छतु । भतु दारिका राजकुमारी । राजकुमारी आगच्छतु हदयमानेऽ- 
स्मिश्राश्रमपदे प्रविशत्वित्यथंः । प्रकृतोपयोगिनमुपविष्टायास्तापस्याः प्रवेशं 
सूचयति तत इत्यादि । राजकुमार्याः पद्मावह्या आगमने वृद्धायाः तापस्या; 
शभ्युत्थानादययाचारप्रदशेनमनुचितमित्याहु-उपविष्टेति । प्द्मावतीकृतं शुभा- 
ग मनमभिनन्दन्ती तापस्याह-स्वागतमिति स्वागतम्‌ शुभागमनम्‌ । पद्मावत्याः 
सुरूपतां दृष्ट्वा वासवदत्तायाः हृद्गतं भावं संसूचयति कविः इयमिति-हयम्‌ 
समीपवत्तिनो । सा प्रसिद्धा रानदारिका। अभिजनानुरूपम्‌ अभिजनस्य 
भनुूपम्‌ गंशसदृशम्‌ । खल्‌ निश्चयेन । रूपम्‌ सौन्दयेम्‌ । यथास्याः कूलं 


भका 


दासी-- आशये ! आदये ! राजकूमारौ । इस आश्वम में प्रवेश कोजिये । 
( बेठो हुई तपस्विनौ का प्रवेश ) 


तापसी--राजकुमारी का स्वागत है। 

वासवदत्ता--( माप ही आप ) मह॒ बहौ राजकूमारो है । इनका सौन्दयं 
भी कुल के अनुरूपहोहै 

र्वा० 


१८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रावतो--गय्ये ! वन्दामि ॥ [ अर्ये ! वन्दे । | 

तापसो- चिरं जीव । पविस जादे ! पविस । तवोवणाणि णाम 
महिदिजणस्स सअगेहुं । [ चिरं जीव । प्रवि जति ! प्रवि । तपोवनानि 
नामाऽतिथिजनस्य स्वकं गेहम्‌ । | 

पश्रावतो - भोदु भोदु । अय्ये ! विस्सथद्ि । इमिणा बहुमाणव- 
अणेण अणृरगहिदहि । [ भवतु भवतु । आयं ! विश्वस्ताऽस्मि । अनेन बहु- 
मानवचनेनानुगरहीताऽस्मि । | 

वासषदत्ता-( स्वगतम्‌ ) णहि सरूव एव्व, वाआविखु से महुरा। 
[न हि कूपमेव, वागपि खल्वस्वा मधुरा । | 


प्रशस्तम्‌ तथास्या रूपमपि प्रशंसां भवतीति भावः| तापसीमुरहिश्य आयं 
श्रेष्ठे पूजनीये वन्दे नमस्करोमि इयं पद्मावती तत्र भवतीं तापसीमुदिश्य 
नमस्करोतीति मावः । चिरमिति चिरञ्जीव दीधयुर्भव । इय हि कृतप्रगामां 
पद्मावतीं प्रति भआ्र्गचनं तापस्या: । पुनः अतियियोग्यसत्कारप्रदशेना्थं 
कथयति प्रपिशेत्यादि । ह्षर्थं प्रविक्पदे द्विरुक्तिः । जाते वत्से । स्वकं गेहम्‌ 
आत्भगेहसहशम्‌ । विरायुर्भ॑व स्वगरृहनि विशेषे अस्मिन्तपोत्ने प्रवेशं कुरु इति 
तापसी वाक्याथेः । 

भवतु भवतु अस्तु भस्तु। उपचारप्रदशंनं नावह्यकमिति भावः ¦ अनेन 
बहुमानव चनेन अनेनाधिकसत्कारवाक्येन । अनुगृहीता अनुग्रहुयुक्ता । पद्या- 
वतीं दुष्ट्वा वासवदत्ता स्वमनसि प्रशण॑सति-न हीत्यादि रूपम्‌ एव सौन्दयं- 
मात्रम्‌ न हि । वाक्‌ वाणी अपि। न केवरं रूपमस्याः मनोहरम्‌ किन्तु वचन~ 


पष्यावती--आय ! यै अभिवादन करती हे । 

तापसी-चिरञ्जीव } आभो बेटी आभो । तपोवन तो भत्िथियों का 
अपना घर है। 

पद्मावती-“अच्छा | अच्छा मायं मै विश्वस्त हूं । आपके इस 
सत्कारयुक्त वचन से अनुगृहीत हो शई। 

वास्वदत्ता-( मापदही भाप) इनकाकेवल सौन्दयंही प्रक्स्त नहीं 
वाणी भी भधुरदै। 


प्रथमोऽङ्कः १९ 

तापसो--भटे ! इमं दाव भरूमुहस्स भडणिगं कोवि राआण 
वरेदि ? [ भद्रे ! इमां तावद्‌ भद्रमुखस्य भगिनिकां कश्चिद्‌ राजान वर- 
यति ? ] 


चेटी- अस्थि राजा पज्जोदो णाम उज्जणीए। सो दारअस्स 
कारणादो दूदसम्पादं करेदि 1 [ अस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः | स 
दारकस्य कारणाद्‌ दूतसम्पातं करोति । | 


वासवदत्ता-( मात्मगतम्‌ ) भोदु भोदु \ एदा अ अत्तणीभा दाणि 
संवृत्ता । [ भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानी संदृत्ता । | 


मप्येतदीयं प्रशं साहैमिति भावः। इदानी पद्मावतीविवाहौपयिकं प्रकृत्यथं- 
मवताराःयितुमिच्छन्‌ कविस्तापसौमूखेन चेटीं प्रति प्रबनरूपेण प्रस्तौति- 
भद्रं इति-मद्रे कल्याणि ॥ इमाम्‌ पुरोदुर्यमानाम्‌ । तावद्‌ वाक्यालद्कुारे । 
भद्रमुखस्य कल्याणमुखस्य त्रियदशेनस्य ॥ महाराजदक्षंकस्येति भावः ॥ 
भगिनिकाम्‌ अनुकम्नार्हा पद्याकतीमित्यथं; । न वरयति पत्नीत्वेन न इच्छति 
किमिति काकः । कनचिद्राज्ञा सह पद्मावत्याः विवाहसम्बन्धविषयो 
वार्तालापः न प्रचलति फिम्‌ । वेटौ उत्तरयति-अस्तीति उज्जयिन्याः तन्नाम- 
नगर्या: । दारकस्यपुत्रस्य । कारणात्‌ हेतोः । दूतसम्पात्तम्‌ दूतः सन्देश- 
हरस्तस्य सम्पातम्‌ सम्प्रेषणम्‌ । करोति सम्पादयति । स्वपुत्रेण सह पद्माच्त्याः 
विवाहसम्बन्धं स्थापयितुं स दूतप्रेषणं करोतीति भावः। प्रद्योतराजपृत्रेण सह॒ 
सम्पत्स्यमानं विवाहुसम्बन्धमनुमोदमाना वासवदत्ता स्वमनस्याह । भवतु भव- 


तापसी-- कल्याणि ! क्याशुभ आकृति बाले महाराज दशेककी इन 
बहन को कोर राजा वरण नहीं करता? 

दासी--उज्जयिनी के राजा प्रद्योत ने अपने पुत्र के ल्ियि दूत 
भेजा है । 


वासवदत्ता--( मन ही मन } मच्छा गच्छा | वहतो अब आत्मीय 
डो गहं । 


२० स्वप्नवारावरदत्तम्‌ 


तापसौ - बर्हा खु इअं आाइदी इमस्स बहुमाणस्स उभञाणिं 
राअउलाणि महत्तराणि त्ति सुणीअदि । [ अहां खल्वियमाङृतिरस्य 
बहुमानस्य । उभे राजकुले महत्तरे इति श्रयते ! | 

पश्ावतो-बय्य ! कि दद्र मूुणिजणौ अत्ताणं अणुरगहीदुं? 
अभिप्पेदप्पदाणेन तवस्सिजणो उवणिमन्तीअदु दाव को कि एत्थ इच्छ- 
दित्ति। [ आयं ! कि दष्टो मुनिजन आत्मानमनूग्रहीतुम्‌ ? अभिप्रेतप्रदानेन 
तपस्विजन उपनिमन्त्यतां तावत्‌ कः किमत्रेच्छतीति ? | 


काच्चकोयः-- यदभिप्रेतं भवत्या । भो भोः आश्रमवासिनस्तप 


[ब ि४ै४ै्ुमै्ै४ षण गण णी गिण, 


त्विति~हषंसू चनार्थं द्विरुक्तिः । एषा पद्मावती । आत्मीया स्वकीया । च्रातु- 
सम्बन्धस्य भावित्वादिति शेषऽ । पूर्वोक्तं चेटीवचो निश्ञम्य सानन्दं तापस्याह- 
महति अर्हा योग्या । उभे द्रे राजकूले दरशंकप्रद्योतवंशौ । महत्तरे अतिप्रशंस- 
नीयतरे । इति श्रूयते आकण्यंते । क्षवणपथ गच्छतीति भावः । निजोद्राह- 
प्रस ङ्गभरवणेन सञ्जातलज्जा पद्मावती तापसीचेट्योः प्रचलति वार्ताखप- 
मपवायं निजागमनप्रयोजनं प्रस्तुत्य कञ्चुकीयम्‌ प्रति कथयति भयं इति । 
मुनिजनः तापसजनः । आत्मानम्‌ स्वम्‌ । अनुग्रहीतुम्‌ अनुग्रहीतां कर्तुम्‌ । 
अभिप्रेतप्रदानेन अभीष्टपदाथंवितरणेन । उपनिमन्त्यताम्‌ निमा्त्रितः क्रिय- 
ताम्‌ । तपस्विजनं स्वस्वाभीप्सिताथंकशने प्रवर्तयतु भवान्‌ । अहमात्मान- 
मनुग्रहौतुम्‌ तेषामभीष्टत्तिरण करिष्यामीति भावः। पद्मवतीवचोऽनुसार 
कञ्चुकोयस्य प्रदत्त तद्योगं च प्रकटयति कविः-यदर्िग्रेतमित्यादि । भवत्या 


तापसी- इस राजक्मारी को इस प्रकार की अकति अधिक आदर के 
योग्य है । दोनों ही राजवंश प्रशस्त है एषा सूनाजातादै। 
पद्मावती-भायं | क्या आपने किसी रेमे तपस्वौको देखाजो मेरे 


द्वारा दी गई वस्तुको ग्रहण कर मक्षे अनेगरृहीत करे। मृक्षं तपविजनाभीष्ट 
वस्तु दान करनी है । अतः आप डन तपस्विजनों को मामन्त्रित करे कियहाँ पर- 


कौन क्या चाहता है । 
कञ्चुकी--भापकी जैसी इच्छाहै व॑साही करूगा। हे हि आश्रम 


प्रथमोऽद्धुः २१ 
स्विनः ! श्युष्वन्तु भवन्तः, इहात्रभवती मगघराजपुत्री अनेन विसरम्भे- 
णोत्पादितविसरम्भा धर्माथमर्थनोपनिमन्त्रयते । 


कस्याः कलेन को भगयते वासो यथानिश्चितं 
दीक्षां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनर्देयं गुशोर्यद्‌ भवेत्‌ । 


भत्र दारिकया अरभिग्रेतम्‌ जभीष्टम्‌ । भ्पृण्वन्त॒ आकर्णेयन्तु। अत्र भवती 
माननीया राजपुत्री । विक्नम्भेण विश्वासेन । उत्पादितविलखम्भा जनित- 
विश्वासा । धमर्थिम्‌ पृण्याचरणार्थम्‌ । अर्थेन दातव्यवस्तुरूपेण हेतुना । 
उपमनिमश्रयते उपनिमन्क्षणं करोति । अ।श्रमप्रवेशसमये तापस्या समा- 
चरितेन पूर्वेण सत्कारेण जातविश्वासा राजकुमारी पद्मावती भवन्मनोरथम्‌ पूरयितुं 
धर्माच्रणबुद्धय7 भवतस्तपोधनान्‌ निजाभि षित प्रकाशनाय प्रवत्त॑यति । अतः 
स्वाभिलाषं प्रकटयितुं प्रसीदन्तु भवन्त इति । 


अन्वयः --कस्य कल्देन अथं: ? कः यथानिश्ितं वासः मृगयते ? दीक्नां 
पारितवान्‌ ( कः ) पुनः गुरोः यद्‌ देयं भवेत्‌ किम्‌ इच्छति ? ईह धर्मा 
भिराम्रिया दृपजा आत्मानुग्रहम्‌ इच्छति । यस्य यत्‌ समोप्सितम्‌ अस्ति तद्‌ 
वदतु । अद्य कस्य कि दीयत्ताम्‌ ?॥ ८॥ 


न्याख्या--कस्याथं इति~कस्य तपस्विनः कलेन घटेन अथः प्रयोजनं 
वर्तते इति शेषः । कः तपस्वी यथानिश्चितम्‌ स्वमनोऽनुकरलम्‌ आश्वमपदा- 
नुरूपमिति शेषः । वासो वस्त्रं मृगयते अन्विष्यति । कामयते । दीक्षाम्‌ 
भध्ययनव्रतम्‌ पारितवान्‌ समापितवान्‌ कः स्नातकं इति शेषः । पुनः भूयः 
गुरोः आचार्याय यद्‌ देयम्‌ दातव्यं भवेत्‌ स्यात्‌ तादृशं किं वस्तु इच्छति 


णि 


निवासी तपस्विजर्नो ! आप लोग सुनिये सुनिये । यहा माननीया मगध राज- 
कुमारी आप लोर्गोके हारा किये गये स्वागत से विश्वस्त होकर अभीष्ट 
वस्तुके दान दवारा धर्मोपार्जनके लियि माप लोगों को आमन्ितत कर 


ष्ही है। 


कौन कलश चाहता है ? कौन सा तपस्वी अपने निश्चय के अनुसार वज्ञ 


२२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


आल्मानुग्रहमिच्छतीह नुपजा धर्माभिरामप्रिया 
यद्‌ यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत्‌ कस्याद्य {कि दीयताम्‌ ॥८॥ 


यौगन्धरायणः - हन्त ! दुष्ट उपायः । ( प्रकाक्म्‌ ) भोः! मह्‌ 
मर्थी । 


वाञ्छति । समापिताध्ययनङृत्यः कस्तपस्वी गुरवे निवेदनीयं गुरुदक्षिणाखूनं 
कियद्‌ द्रव्यमभिचषति ? इह अस्मिघ्लाश्रमे धर्माभिरामप्रिया घरमे अभिरामः अभि. 
रुचिः येषां ते घर्माभिरामाः ते प्रियाः यस्य।; सा धर्मभिरामप्रिया प्रियधार्मिक- 
जना इयं राजकुमारी आत्मानुग्रहम्‌ स्वात्मनि अनूकम्पाम्‌ इच्छति 
कामयते । तापसाभीष्टवितरणेनेति शेयः । अतः यस्य॒ तपस्विनः यदू 
वस्तु समौप्सितम्‌ समभीष्टम्‌ अस्ति। तषु वस्तु वदतु कथयतु । मद्य 
अस्मिन्दिने कस्य कस्मै जनायेति शेषः । किम्‌ दीयताम्‌ कि वितीयेताम्‌ । 
भवन्तः स्वाभिकषितं निःशङ्कं ब्रूषन्तु 1 भवदर्थश्रवणानन्तरमियमःत्मानम- 
नृग्रहीतुकामाभीष्टं टिनरिष्यति । शषदुलविक्रीदितं छन्दः; चक्षणं तु 
पूर्वोक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


उषयुंक्तघोषणां श्रुता कज्धहर्षो यौगन्धरायणः कथयति हन्तेति प्रकाश - 
मित्यनन्तरोक्तेर्वाक्मिदमात्मगतत्वेनव प्रयुक्तमवगन्तव्यम्‌ । हन्त ! हषं \ 
इपायः युक्तिः मार्ग: ष्टः अवलोकि: । उपस्थिततोऽमौ वास्तवदत्तानिक्षेष- 
योग्योऽवसर इत्यथः । प्रकाशम्‌ सबेजनधावणीयम्‌ ¦ तल्लक्षणं साहित्यदपणे 
यथा- 


चाहता है, एेसा कौन स्नातक है जिसने विधिपूवंक भपनी रिक्षा समासत कर 
खोट ओर अञ अपने गुरुको दक्षिणामेदेनेके योग्य उषे किस वस्तुकी 
आवश्यकता है? इस तपोवनमे धामिर्कोके प्रति प्रीति रखने वाली राज- 
कुमारी अपने ऊपर तपस्वि का अनुग्रह चाहती है । अतः जिक्ते जो अभीष्ट हां 
उसे कहे कि भाज किसे क्या दिया जाय !॥ ८॥ 


यौगन्धरायण-( मन मेँ ) बहा | उपाय मिल गया। (प्रकट रूफ 
भे ) महोदय | ज अर्थी ( याचक } हू । 


भरथमोऽङुः ए 


पश््रावती - दिद्विआ सहं मे तवोवणा्भिगमणं । [ दिष्टधा सफलं मे 
तपोवनाभिगमनम्‌ । | 

तापसी - सन्तुदुतवस्विजिणं इदं अस्समपद । आअन्तुएण दहमिणा 
होदव्वं । [ सन्तुष्टतपस्विजनमिदमाश्रमपदम्‌ । आगन्नुकेनानेन भवित 
व्यम्‌ ! | 

काञ्चकोयः -भो कि क्रियताम्‌ । 

यौगन्धरायणः - इयं मे स्वसा । प्रोषितभतृं कामिमामिच्छाम्यत्र- 
भवत्या कचित्‌ कालं परिपाल्यमानाम्‌ \ कृतः- 


िणरिरीरोी 


'स्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌" इति । भोः कञ्चुकोयकृत सम्बोधनमिदम्‌ । 
अहमर्थी याचकः । 


सौभाग्यादुपस्थिह्मथिनं ष्ट्वा पद्मावती कथयति दिष्टचेति--अयिनः 
प्राप्तथा हपोवनेऽस्मिन्ममागमनमिदमिदानीं साथेकमभरूदित्यथंः । जआश्चमस्थेषु 
तापसेषु कमप्यथिनमनुपलभमाना तापसी ब्रवीति सन्तुष्टमित्यादि--इदमा- 
श्रमपदम्‌ एतत्तपोवनं सन्तुष्टतपस्विजनम्‌ सन्तुष्टस्तपस्वि जनो यत्र॑तारृशं वत्तते। 
माश्रमस्था हमे केऽपि किमपि नाथयन्ते अनेन याचकेन अगन्तुकेन देशान्तरा- 
दागतेन भवितव्यम्‌ । 

काञ्चुकीयः ब्रवीति-भो इति कि क्रियताम्‌ कि विधीयताम्‌ ? कि 
भवतोऽभिपह्तमस्माभिः साध्यतामिति यौगन्धरायणमधिनं प्रति काञ्चुकोयस्य 
प्रह्नः । 

स्वार्थं कथयि यौगन्धरायणः इयमिति इयं मत्समीप वत्तिनी वासवदत्ता 


पद्यावती-भाग्य से मेरा इस तपोवन में जना सफल हुआ । 


तापसी-इस आम के रहुनेवारे सभो तपस्वी सन्तुष्ट है! यह ( मागने 
वाखा ) कोई आगन्तुक होगा| 
कञ्चकी-- महाशय ! तो आपकी क्यासेवा की जाय? 


यौगन्धरायण - यह हमारी बहन दहै। इस समय इसके पति विदेक्च 


र्ट स्वप्नवाक्षवदन्म्‌ 


कार्यं नेवार्यरनापि भोगेनं वस्त्र 
नाहं काषायं वुिहेतोः प्रपन्नः : 


मे स्वसा मे भगिनी वत्तंते। प्रोषिहभतृुंकाम्‌ प्रोषितः भर्ता यस्यास्ताम्‌ 
प्रवासोषिपतिकाम्‌ । इमां मत्स्वसाश्म्‌ जत्र भवत्या माननीयया राजकूमार्या 
भवत्या पद्मावत्या कञ्चित्कालम्‌ किञ्ित्कालपयेन्तम्‌ । परिपाल्यमानाम्‌ 
संरक््यमाणाम्‌ । इच्छामि वाञ्छामि । देशान्वरगतस्य पत्युवियोममन्‌भबन्तीं 
दीनां ममैतां भगिनीम्‌ किञ्ित्कालपयेन्तं भवत्याः समीपे न्यासरूपेण स्थापयि- 
तुमहमिच्छामीति भावः । हदेवाग्रे स्पष्टयति- 

बन्वयः-( मम ) अर्थः न एव, भोगैः अपि नैव, वस्त्रः (अपि) न 
कायम्‌ । अह्‌ दृत्तिहेतोः काषायं प्रप्नो न । धीरा हष्टधमेप्रचारा इयं कन्या मे 
भगिन्याः चरित्रं रक्ितुं शक्ता ॥ ९॥ 

व्याख्या--कायंमिति- ममेति गौचित्यादध्याहूरणीयम्‌ । मम यौगन्ध- 
रायणस्येत्यथंः । अर्थैः द्रव्यैः हिरण्यप्रभृतिधनैः । नैव कायम्‌ नैव प्रयोजनम्‌ । 
भोगैः कलक्लादिभोगपदार्थैरपि न कार्यमिति योज्यम्‌ । वस्त्रैः वसनः परि 
घानयोग्यैः ` न कयेमिति। अथंभोगवस्त्रेषु मम नाभिकाष इत्यथैः । अह 
वृत्तिहेतोः जीविकार्थम्‌ कापायम्‌ कषायेण रक्त' वस्त्रं यत्‌ परिव्राजकलिङ्खम्‌ 
न प्रपन्नः नाङ्खीकृतवान्‌ । एवं तत्तद्धनादिपदार्थेषु स्वस्पृहां निषिध्य पद्मावत्यां 
स्वाभिमतार्थंसिद्धियोग्यतां प्रदज्चंयति धीरेति धीरा पण्डिता कयंशाचिनी वा 
हृष्टधमप्रचारा दृष्टः परिज्ञातः धर्मस्य सत्क्मेणः प्रचारः प्रख्यापनम्‌ यस्याः 
सा। इयं पुरोदृश्यमाना कन्या कुमारी पद्यावती मे मम भगिन्याः स्वसुः 
अर्वातकवेषधारिणीवासवदत्तायाः चरित्र शीलम्‌ रक्षितुं त्रातुं क्ता सपर्था 


गये हये हैँ । इनको कू कार पयंन्त तत्र भवती राजकुमारी बपने संरक्षणमें 
र्खे । यै यही चाहता हे । क्योकि- 

न मक्षे धनतते कोई प्रयोजनदहै,नभोगसे गौरन वल्लते कामहै ।र्गैने 
जीविकाके लिये गेरुआ वल्ल धारण नहीं कियादहै ( इसलिये जीविकाभी 
नहीं चाहता }) किन्तु ये मगध राजकुमारी विदुषी तथा धममत्मि हँ इसलिये 


प्रथमोऽङ्कः द 


क्षीरा कन्येयं दुषघमंप्रचारा 
शा चारितं रक्षितुं मे भगिन्याः ॥  ॥ 
वासवदत्ता-( अत्मगवम्‌ ) हुं, इह मं णिक्खिविदुकामो मय्य योग- 


न्धरायणो ? होदु, अविआरिअ कमं ण करिस्सदि । [ हम्‌, दह मां निक्ेप्तु- 
काम आयंयौगन्धरायणः ? भवत अविचायं क्रमं न करिष्यति । | 


अस्तीति जेषः । यतः कारणादियं विदूपी धमंप्रचारे बद्धादरा राजकूमारी च 
अतो मद्धगिन्याश्चरितं रक्षितुं समर्थ एतस्मत्कारणादहमत्र भवत्या पद्या- 
वत्याः सक्िघधौ एनां निक्षेप्तुमिच्छामि अर्थः कलशवल्रादिभिश्च मे प्रयोजनं 
नास्ति । पद्मावत्याः निक्षेषरक्षणक्षमत्वस्य समथंनादत्रार्थान्त रन्यासोऽलङ्ुारः । 
वैश्वदेवी नामकं छन्दः । तल्लभ्नणं यथा--पच्वादर्वरिछन्ना वैश्वदेवी ममौ 
यौ इति । 

पद्मावत्याः समीपे स्वात्मनिक्षेपरूपं योगन्ध रायणोपस्थापितं प्रस्तावं श्रत्वा 
वासवदत्ता स्वगतं वितकेयति हमिति । 


हमिति प्रते आ्यंयौगन्धरायण इह मां निक्षेप्तुकामः निक्षेप्तुं कामो यस्य 
सः। किमत्र पद्मावत्याः सक्िधौ ञआयंयौगन्धरायणः मां निक्लेप्तुमिच्छति भवतु 
निक्षेपोऽपि ममास्तु । अविचायं अविमृश्य क्रमं पादविन्यासम्‌ न करिष्यतिन 
विधास्यति । मदीपनिक्षेपरूपेऽस्मिन्‌ विषये आ्यंयौगन्धसायणः अविचायं न 
कदापि प्रवहिष्यते । यौगन्धरायणोपस्थापि तस्यार्थस्य सुतरं दुष्क रत्वमाकल्यन्‌ 
काञ्चुकीयः पद्मावतीं ब्रवीति भवतीति भवति माननीये है राजकूमारि ! अस्य 
अथिनः यौगन्धरायणस्य महती गुर्वी व्यपाश्रयणा न्यासस्थापनरूपा याचना । 


मेरी बहन के चित्रि की रक्षा कर सकती ्ह। ( यही मेरी प्रार्थना 
है)॥ ९॥ 


वासवदत्ता-( मन ही मन) ए! भयं यौगन्धरायण मृङ्ञे पद्मावती के 
पास धरोहर के रूपमे रखना चाहतेर्है। गच्छाये बिना सोचे कोई एेसा 
कायं नहीं करेगे । 


६ स्वप्नवाक्षवदत्तम्‌ 


काश्चकोयः-- भवति ! महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा । कथं प्रति- 
जानीमः ? कुतः- 
सुखमर्थो भवेत्‌ दातुं घुखं प्राणाः सुखं तपः । 


सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ स्वं दुःखं भ्यासस्य रक्षणस्‌ ॥ १०॥ 


कथं केन प्रकारेण प्रतिजानीम: प्रतिज्ञां कूर्मः । अयमर्थ स्वभगिनीं निक्षिप्य 
तदरक्षणार्थं भवत्या आाश्नयमिच्छति परं निक्षेपरक्षणस्थ सवथा दुःखसम्पादनतया 
एतदभिलापपूरणं दुःशकमेवातो कथ द्खारमीद्‌ शौ दुष्क रोऽर्भः प्रतिज्ञाहव्य इति 
भावः । उक्ताथंस्य दृष्करत्वमग्र द्रढयति- 


अन्वयः-- मर्थः सुखं दातुं भवेत्‌ । प्राणाः सुख दातुं भवेयुः । तपः सुखं 
दातुं भवेत्‌ । अन्यत्‌ सवं सुख दातुं भवेत्‌ । ( परम्‌ ) न्यासस्य रक्षणं दुःखं 
भवेत्‌ ॥ "० ॥ 


व्यास्या--मुखमिति-अर्थः धनम्‌ सुखं सूखपूवेकम्‌ यथा स्यात्तथा दातुं 
वितटितु भवेत्‌ स्यात्‌ । प्राणाः भसवः सुखम्‌ भायामरहितं यथा स्यात्तथा 
दातुं भत्रेयुरिति। तपः तपःफलम्‌ सुखम्‌ अनायासेन दातुं भवेत्‌ अन्यत्‌ 
इतरत्‌ सवम्‌ निखिलम्‌ सुखं कष्टं विनैव दातुम्‌ विह्रितुं भवेत्‌ स्यात्‌ परं 
न्यासस्य निक्षेपस्य रक्षणं पालनम्‌ दुःखम्‌ दुष्करं कमं । सन्त्येवेतादृश्ा उदारा 
ये स्वकोयमर्थं प्राणाः तपासि च सुखेन दातुं समर्था! किन्तु तेषामपि कृते 
न्यासरक्षणकायंमसम्भवमिति भावः । अत्तोऽस्मार्भिरीद्श्े दष्करकर्मणि न 
प्रवत्तितव्यम्‌ । अत्र यौगन्धरायणाभिकाषस्य सवथा गरीयस्त्वं दुष्करत्वं च 
समयं नादथन्तिरन्यासः । अनुष्टुप्‌ छन्दः; । 


कञ्चुकी - माननीये } हस सन्यासी की भाय प्राप्त करने की प्रार्थना 
बडी कठिन ह अतः कँसे प्रहिज्ञा करे क्योकि- 


भर्थ, प्राण, कि बहूना तपस्या का फल प्रदान भी सहज है किन्तु किसी 
न्या का रक्षण करना क्ठिनटहै ॥ १०॥ 


प्रथमोऽद्धुः २७ 


पश्रावतो -बय्य ! पटठमं उग्धोतिअ को कि इच्छदित्ति अजुत्तं दाणि 
विमारिदुं । जं एसो भणादि, तं अणुचिद्ुदु मय्यो । [ आयं | प्रथम- 
मुदघोष्य कः किमिच्छहीत्ययुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌ । यदेष भणति, 


तदन्‌ तिष्त्वायंः । | 

का्चकोय;--जनुरूपमेतद्‌ भवत्याभिहितम्‌ । 

चेटी-- चिरं जीवदु भद्विदारिओआ एवं सच्चवादिणी \ [ चिर जीवपु 
भत्रं दारिकंवं सत्यवादिनी । | 

तापसी- चिरं जीवदु भद्दे ! । [ चिर' जीवतु भद्रे ! | 


योगन्धरायणाभिकलाषपूरणं दुष्करं सम्भाव्य प्रतिज्ञाताद्थत्पराङमुखी. 
भवतः काञ्चुकीयस्य विचार श्रुत्वा प्रतिज्ञाभङ्खमाशद्धुमाना पद्मावती ब्रवीति 
मायं इति -कः किमिच्छतीति' प्रधममुद्‌घोष्य “कस्यार्थः त.लरान' इत्यभिलाषा- 
मुद्धाव्य इदानीमथिनोऽभिलाषश्रवणानन्तरं तत्रार्थ फिमपि विचारयितुम्‌ 
न युक्तम्‌ अते एष यौगन्धरायणो यादृक्लममिकाप प्रकाशयति आये: तदनुत्िष्ठतु 
इति स्पष्टोऽर्थः । "यतः अङ्खीङृतं सुकृतिनः प्रतिपाल्यान्हि अतोऽविचारितं 
भवता तत्र प्रवत्तितव्यम्‌ । राजकुमार्या प्रयुक्त आयं इति सम्गोधनं कञ्चुकिनो 
मानार्थम्‌ ब्रद्धत्वेन लिष्टाचारसम्मतं च । अनुरूपम्‌ समयधमेकूलाचितम्‌ 
अतोऽस्मारभिस्थंतव करिष्यते यथा भवत्या उत्तम्‌ इति । स्वात्मनः प्रवृत्तिः 
तत्रार्थे प्रदर्शिता कञ्चुकिना। चेटो स्वौदार्येण तथा समर्थयन्ती पद्मावतीं 
हृष्ट्‌ वाभिनन्दति चिरं जीवेति-सत्यवादिनी सत्यभाषिणी । भक्त दारिका 
राजकमारी चिरं जीवतु दीर्घायुभ॑वतातु । तापस्यपि तदुचितं समर्भमाना 
तरवीति-चिरमिति भद्रे कल्याणरूपे । प्द्मावति। चिरं जीवतु भवतीति क्षः ॥ 


[कावा 


णी 


पद्मावती-- मायं | कोन क्या चाहता है एसी घौषणा कर अब विचार 
करना अनुचित है । अतःये जो कहते हँ आप उसे करं। 

कञ्चुकी -- यह्‌ आपने उचित कहा । 

दासी-इस प्रकार सत्य भाषण करने वारौ राजकुमारी दीर्घायु हों ४ 

तापसी--कल्याणि ! आप बहुत समय ठक जीये । 


२८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


काञ्चकीयः--भवति ! तथा । ( उपगम्य ) भो ! अभ्युपगतमत्र- 
भवतो भगिन्याः परिपालनमत्र भवत्या । 

यौगन्धरायणः-- अनुगृहीतोऽस्मि तत्रभवत्या । वत्से उपसर्पत्र- 
भवतीम्‌ । 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) का गई । एषा गच्छामि मन्दभाआ । 
[ का गतिः । एषा गच्छामि मन्दभागा। | 


काञ्चुकोयः राजकूमारीं पद्यावतीपुहिश््य वदति भवतीति भवति मान्ये, तथा 
तेनैव प्रकारेण करिष्यामीति शेषः । पुनः यौगन्धरायणं प्रति भोः महाशय ॥ 
अत्र॒ भवत्या माननीयया राजकूमार्या अभ्युपगतम्‌ न्यासरूपेण भगिनी 
स्थापयितुमिच्छतो भवतोऽभिलाषं पूरयितुम्‌ पद्मावत्याः सल्धिधौ वासवदत्ता. 
निक्षेपरूपमात्मनः प्रस्तावं सफलमालोक्य स्वकार्येकदेशस्य सिद्धिमवधायं 
यौगन्ध रायणः कथयति अनुगरृहीतोऽस्मीति श्रीमत्याः पद्मावत्या महाननृग्रहोभ्यं 
मयि यन्मदीयोऽधमभिलापः तया सफलीकृत इत्यर्थः । पुनः वामवदत्तामूटिश्य 
वदति वत्से इति-वत्से बालिके अत्र भवतीम्‌ माननीयां पद्मावती उपसं गच्छ 
कियत्कलपयेन्तं निवासा्थेमिति शेषः । यौगन्धरायणोक्तम्‌ पद्मावतीसन्निधा- 
वुपसपंणमात्मनः प्राप्तक्रारुमालोक्य वामवदत्ता स्वचेनमि चिन्तयति का 
गतिरिति । गतिः उपायः । किमन्यत्करणीयमित्यर्थः । मन्दभागा स्वल्पभाग्या 
सेयमहं पद्यावतीसमीपं गच्छामीति शेषः | मत्यन्तराभावान्मया कर्टव्य- 


म) 


कड्चुकी--आर्यं { वेसा ही करता हूं ( समीप जाकर ) महाशय! 
श्रीमती राजकृमारी ने भापकी भगिनी का संरक्षण स्वीकार कर 
च्या है). 


यौगन्घरायण--श्री मती ने मृक्ञ अनु गृहीव किया । वत्से ! राजक्‌मारी 
कै पास जाओ। 


वासवदत्ता-( अषप ही अप ) क्या करं ? ओौर गति नहींहै? अबर्मै 
अन्दभागिनी जाती हूं । 
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पद्रावतो-भोदू भोदु । अत्तणीञदाणि संवत्ता । [ भवतु भवतु ॥ 
आत्मीयदानीं संदृत्ता | 


तापसी-जा ईदिसी ते आइदी, टय वि राअदारिमत्ति तक्केमि । 


या ईहृश्यस्या आकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तर्कयामि । ] 


चेटी- सुटठु नम्या भणादि । अहं वि अणृहुदसुहत्ति पेक्खामि । 
सुष्टु भर्या भणति । अहमप्यनुभतसुखेति ्रेक्षे । ] 


[+ 


मेवेति भावः । पूवं प्रियवियोगः अधुना कार्यान्तरं विधातुं गमिष्यतो यौगन्ध 
रायणस्यापि वियोगः इति अल्पभाग्यता वासवदत्ताग्राः | 

स्वसमीपमुपसपंन्ती वामवदत्ता विलोक्य पद्मावती कथ्रयति भवत्विति 
भवदु भव्तु आदरार्था द्विरुक्तिः आत्मीया स्वकीया संवृत्ता सञ्जाता ।॥ 
मादरणीयेयं मामुपसपेतु । स्वीयजननिविक्ेषं सम्प्रत्येषा मया परिपालयिष्ते 
इति भावः । तपसी वामवदत्तां प्रति-आह-या इति-अस्याः पद्मावती 
मूपगतायाः अथिभगिन्या एतस्या इत्यर्थः । या ्टृक्षी आकृतिः योऽयमीदश्ो 
रमणीयाकारः तेन इयमपि राजदारिका राजकुमारी भवेदिति शेषः । इति 
तकयामि इत्थं कल्पयामि । आकृति सौन्दर्येण यथा पद्मावत्या राजकन्यात्वं 
स्फुट प्रतीयते तथा न्यासरूपेण स्थापितेयमपि अकृतिसोन्दयंशाटित्वात्वा- 
द्राजकन्यैव भवेदित्यर्भः। चेटी तापसौवाक्यं समर्थयति रसृष्टु इति-ञआयां 
पूज्या तापसीति यावव्‌ सुष्टु भणति समीचीनं युक्तिसङ्कतं वदति । इयमथिनः 
स्वसा अनुभूनमृखा अनुभूतम्‌ अनुभवविषयीकृतम्‌ सुखं राजकन्योचितमैश्वयं 
यया सा ताहशी विद्यते इति इत्थम्‌ ब्रक्षे परयामि भवगच्छामि। अस्या 


पद्मावती --भच्छा ! अच्छा ! अब यहु भात्मीयहो गदं । 

तापसी--जिस प्रकार की इसकी भषति है उससे यह्‌ भी राजकृमारी 
ही है एसा ज्ञात होता ह। 

दासी-अर्या ! ठीक कहती ह। इन्होने कपरी राजसृख का अनुभव 
किया हसाम समप्षरहीहू। 
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यौगन्धरायणः--( आत्मगतम्‌ ) हन्त भोः ! अधंमवसितं भारस्य । 
यथा मन्त्रिभिः सह्‌ समथितं, तथा परिणमति ! ततः प्रतिष्ठिते स्वा- 
मिनि तत्रभवतीमूपनयती मे इहात्रभवती मगधराजपुत्री विश्वासस्थानं 
भविष्यति । कूतः- 
पश्ावती नरपतेमंहिषौ भवित्री 
श॒ विपत्तिरथ येः प्रथमं प्रदिष्टा) 


धाकारविलोकनेनाहमपि पूवंमनया राजवंभवदुखमनुभूतमित्पवगच्छामीति 
भावः । पुज्याया भवत्या वाक्यमनमोदहमपीति शेषः | 

उचिरम्थाने वासवदत्ता निक्षिप्य फिचित्खब्धनिदृ सियौँगन्धरायणः 
मनसि पर्यालोचयति-हन्तेति-हन्त हषदयोतकमग्ययपदम्‌ । भोः स्वप्रति 
सम्त्रद्धि वचनम्‌ ; भारस्य म्नरिरमि संस्थितस्य भरस्य अर्धम्‌ समाधम्‌ अव- 
सितम्‌-पमाप्तम्‌ । स्वावरम्बितस्य भारस्यायमधभ।गः लिरमोऽवतीणं इत्यर्थः । 
यथा येन प्रकारेण मन्त्रिभिः रुमण्वत्प्रभृतिभिः सह समथित निर्धारितं तथा 
तेन प्रकारेण परिणमति परिणाम प्राप्नोति । स्वामिनि राज्ञि उदयने गतिर्ठिते 
पूववत्‌ िहासनारूढे-तत्र भवती मानना वामवदत्ताम्‌ उपनयत: स्वामि- 
समीप प्रापयतः मे मम मगधराजटन) पद्मावती विश्वासम्थान प्रत्ययहेतुः । 
स्वामिनि उदयने पुनः सिहास्नाधिरूढे वासवदत्तां तस्मै तमपयतो मे वास 
वदत्तायाश्चारिष्यशुद्धौ मगधराजपूर्री पद्मावती साक्षिभूता सम्पत्स्यते इति 


भावः । कृतः कस्मात्‌- 
अन्वयः- यैः प्रथमं विपत्तिः प्रदिष्टा अथ पद्मावती नरपतेः महिषी 


यौगन्धरायण-( मन ही मन) बहा! आधा बोक्नातो उतर गया। 
मन्त्रियो के साथ जसा निश्चय कियागयाथा ठीकवसा ही परिणाम होता 
दिश्वाई पड़ रहा है। महाराज उदयन के राज्य सहासन पर प्रतिष्ठित 
हो जाने पर महारानी वासवदत्ता को सौपने के समय साक्षिणी के 
रूपमेये मगध राञज्जकमारी पद्मावती मेरा विश्वासपात्र ( गवाह }) होगी 
क्योकि- 

जिन ( पुष्पक, भद्र भादि } सिर्धौने राजा उदयन की (जाने वाली ) 
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तत्प्रत्ययात्‌ कृतमिदं न हि सिदवाक्ष्या- 


न्युकक्रम्य गच्छति विधि सुपरोक्ितानि ॥ ११॥ 
( ततः प्रविशति ब्रह्मचारी) 


ब्रह्मचारी -( ऊध्वेमवलोक्य ) स्थितो मध्याह्न । दढमस्मि परि- 


भवित्री इति प्रदिष्टा इति दृष्टा तत्प्रत्ययात्‌ इदं कृतम्‌ । हि विधिः, सुषरी- 
क्िठानि सिद्धवाश्यानि व्युत्क्रम्य न गच्छति ॥ १२ ॥ 


व्याख्या --पद्मावती-यैः पृष्पकभद्रादिभिः सिद्धेः प्रथमम्‌ पूवम्‌ विपत्तिः 
आप्तिः शत्रकतु कोदयनराज्यहरणरूपेति भावः । प्रदिष्टा इति दृष्टा 
प्रत्यक्षमवलोकिठा । म अनन्तरम्‌ । पद्मावती मगधराजकुमारी 
नरपतेः राज्ञः उदयनस्येति शेषः महिषी-कृताभिषेका पटरराज्ञी भवित्री 
भाविनी इहि च प्रदिष्टा आदिष्टा तैरेव सिद्धैरिति शेषः, हत्प्रत्ययात्‌ 
सिद्धजनवचनविश्वासात्‌ इदं परद्मावहीहुस्ते न्यासरूपेण वाप्तवदत्तारथापनम्‌ 
कृतम्‌ त्रिहितम्‌-हि यस्मात्कारणात्‌ विधिः भाग्यम्‌ सुपरीक्षिघ्लानि अवि- 
संवादीन्यवितथानीत्ति यावत्‌ सिद्धवाक्यानि सिद्धवुरुषाणां वचनानि उत्क्रम्य 
उल्लद्खयन गच्छति । भव्रितच्यतापि अवित्तथानि सिद्धवाक्यानि अनमर 
त्येवेत्यथंः । अत्र च काध्यलिद्गाटद्भूारः । वमन्तत्िरकावत्तम्‌ । 

इदानी मुदयनविषयकं प्रेम पद्यावत्यारिचरो समृत्पादयितुं विरहविधुरां 
दीनां वासवदत्तां च समाश्वात्तथतुं त्रियया वियु क्तस्योदयनस्य दशावणेनभ्याजेन 
कविः ब्रहाचारिण प्रवेशमाहु ततः प्रविल्लतोति-ऊव्वंमवलोक्य वाकाश टष्टि 


विपत्ति की पोषणाकीथी उमेहम लोगों न प्रत्यक्ष देख लियः । उन्हीं 
लोगोंने यहूभोकहादहै कि पद्मावती महाराज उदयन को पत्नी होगी । 
उसी वचन का विश्वास कररेसा ( पद्मावती के पाम वासवदत्ता को धरोहर 
के रूपमे रखना) कायं किया गयादहै। क्योकि भाग्य अच्छी तरह से 
सूपरीक्षि सिद्ध वाक्यो का उल्ल्छुन कर नही चलता है । 
( तदनन्तर ब्रह्मचारी का प्रवेश) 
ब्रह्मचारी--( ऊपर देखते हयं ) मध्याह्न हो ग्या है। मै बहुत 
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श्रान्तः । अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्रमयिष्ये ? ( परिक्रम्य ) भवतु, दृष्टम्‌ । 
अभितस्तपोवनेन भवितव्यम्‌ । तथा हि- 


विभग्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देश्चागतप्रत्यया 
वक्षाः पुष्पफलेः समृदविटपाः सव दयारक्निताः । 


दत्वेत्यथंः । मध्या ल्लः अल्लो मध्यम्‌ म६ह्भुः दढम्‌ क्रियाविशेष णमिदमव्ययपदम्‌। 
विश्वमयिष्ये दिश्वामं करिष्यामि । परिक्रम्य इतस्ततः परिभ्रम्य । विश्रामो- 
चितस्यकन्वेषणार्थाति शेषः । भवतु अस्तु तावत्‌ स्थानोपरुनज्धि सूचयति 
दृष्टमिति-दिनस्य मध्यभागो वरति अधुनेव प्रचण्डाद्युकिरणसम्पातसन्तापात्‌ 
परिभ्रमणपरिश्रमो मां बाधते । कः खल्वत्र विश्रामयोग्यः प्रदेशो भविता 
यत्र विश्वमिष्ये । अनुमीयते यदत्रैव कुत्रचित्‌ विश्वामयोग्यं तपोवनं भवेत्त 
देव आट्‌- 


अन्वयः-~-देक्ागतप्रत्ययाः अचकिताः हरिणाः विश्रन्धं चरन्ति । दया 
रक्षाः सव ब्रक्षाः पृष्पफलेः समृद्धविटपाः । कपिखानि गोकूलधनानि भूयिष्ठम्‌ 
( सन्ति) दिक्षः भक्षेत्रवत्यः। दहि धूमः वहाश्चयः। अकः इदं निःसन्दिग्धं 
तपोवनम्‌ अस्तीति शेषः । १३॥ 

म्याख्या-- विखन्धमिति अस्मिन्‌ शोके अत्र पदमध्याहाय॑म्‌ अत्र अस्मिन्‌ 
तपोवने देश।गतप्रत्ययाः आगतः प्रत्ययो येषां ते आगतप्रत्यया देशे आगत- 
प्रत्ययाः निर्बाधस्थानप्रात्तिविश्वासात्‌ भचक्रित्ाः निभयाः हरिणाः मृगाः 
विघन्धं निःशककं यथा स्यात्तया चरन्ति । स्वं वृक्षाः समस्ताः पादपाः 
पुष्पफलः पुष्पैः कलंश्च समृद्धविटपाः परिपूणंशाखावन्तः सन्तः दयारक्षिताः 


थक गयादहूं। अन किस स्थान पर विश्राम कं ( घूम कर) अच्छा। 
यह स्थान दिखाई पड़ रहाहै। इसके चारों ओर तपोवन होना चाहिये \ 
क्योकि- 

उचित स्थान प्राप्त करनेके कारण विश्वासयुक्त निभंय मृग निश्ङ्खु 
होकर चर रहे है । सभी वृक्ष जिनकी शाखा्ये पुष्प बौर फलोषे समद्र 
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मुयिष्ठं कपिलानि गोकरुधमाम्यक्ेत्रवत्यो दिको 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बहाशयः ॥ १२॥ 


ब्रह्मचारी-यावत्‌ प्रविश्ामि। ( भविश्य ' अये! आश्रमविरुदः 


सकरुणं पाक्लाः › कपिक्ानि पिश्द्धुवर्णानि गोकुलधनानि षेनुसमूहैश्वर्याणि 
भूयिष्ठं प्रचुरं यथा स्यात्तथा सन्नति शषः । दिश. ककुभः प्रान्तभूभागाः 
अक्षेच्रवत्यः क्षेत्राणि विद्चन्तेऽत्रेति क्षेत्रवत्यः न क्षेत्रवत्यः अक्षेत्रवत्यः $षि- 
साधरनिहानानि सतीति शेष. । अभितः र्पिप्रयोजनानां क्षेत्राणां सर्वथा- 
भावो वर्तते हति शेषः हि यस्मात्कारणात्‌ धूमः बहुश्च; बहूनि 
होमद्रव्यामिः आश्रयो यस्य सः ह्वनीशद्रव्याश्षयकश्लाङी । अयमाशयः अतर 
हरिणाः निम्जडक चरन्ति। ब्ृक्षाः पुप्पकलसमृद्धिशालिनः सुरक्िताश्च । 
कपिला गावः भूयस्यः । प्रान्तभूभयरउ केत्रवजिताः सर्वे-: वहतो धुमस्य 
सौरभम्‌ तेनास्य स्थचस्य तपोवनत्वे नास्ति ` ग्रकेनोपौति। अत्रेदमदु- 
भानं वणेन बे चश्याच्चमत्कारमाविक्करोत्तौत्यनुमानालद्भुार. । र1दूंटविक्रोडितं 


वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


यावत्प्रतरिामीति~यावत्‌ वाक्ष्यालक्कारे . प्रविशामि ऽवेशं करोमि । ब्रह्य 
चारिणां प्रत्शयौग्यमेतल्तपोवनमितिश्लेषः । ( प्रविश्य प्रवेकशोपक्रमं नाटयित्वा } 
नागरिकवेषं काञ्चुकीयं दृष्टवा पुरः प्रवेष्टुमाश ङ्मान आहु-अयेति । एष 
जनः कञ्चुकौयलक्षण३॥ आश्रमविर्द् माश्रमानृक्ूरुः नास्ति नूनम्‌-अतो 


दयापूर्वेक रक्ञितरैँ। यहाँ कपि वर्णाँका गो समूह्‌ प्रचुरसरूपमे दिखाई 
पड़ रहादहै। आसपामकी भूमि कृषिश्च रहिहहै भौर धर्जां भौ अनेक 
प्रकारके आश्रयो से अधिकाधिक निकल रहाहै दस कारण निश्चयही यह्‌ 
तपोवन है॥ १२॥ 


बरह्यचारी-तौ इसमे प्रवेश करतः हू । ( प्रवेश करते हये ) अरे! 
यह्‌ व्यक्तितो अनुक्ृल नहींदहै। ( दूसरी भौर देखते हये ) अथवा यहां 
३ वा० 


३४ स्वव्नतासवदत्तम्‌ 


खल्वेष जनः ( अन्यतो विलोक्य } अथवा तपस्विजनोऽप्यत्र निर्दोषिमुप- 
सर्पणम्‌ । अये स्त्रीजनः । 

काञ्चकोयः- स्वैरं स्वैरं प्रविशतु भवान्‌ । सवंजनसाधारणमाश्रम- 
पदं नाम । 

वासबदसा- ट्‌ । 

पद्मावतो-- अम्मो ! परपुरुषसंदंसणं परिह्रदि अय्या । भोदु, सुप- 


मयात्र न प्रवेष्टव्यम्‌ पुनः मन्यतः प्रदेशान्तरे वष्छोक्य दुशं दत्त्वा आश्नरमो- 
चितवेषौ तापसी प्रभृति तापसलोकोऽपि वर्ते अत उत्सर्णणम्‌ प्रवेशं मम 
निर्दोषम्‌ दोषरदहितम्‌ । पुनः प्मावतीं वासवदत्तां चेटीं च तत्र परथन्‌ स्वप्रवेशे 
सङो चमावहप्नाह अये स्त्रीजन इति। 

सशङ्कं प्रविश्यमानं ब्रह्मशारिणं दृष्टवा काञ्चुकीयस्तत्सङ्कोचं दू रीकत्तुम 
कथयति स्वरं स्वरविति-वीप्सेयं प्रवेशशङ्काप्रश्षमनत्वराभिप्रायिका | स्वैरं 
स्वच्छन्दम्‌ नि.शङ्कुमिति यावत्‌ । सर्वंजनसाधारणं सकलव्यक्तिसाधारणम्‌ । 
जबारितग्रदेशेऽस्मिन्नाश्चमे सवेषामबिचारितं प्रवेशे भवति । अतो भवताऽ 
प्रवेशे कापि शक्ष्कान कायति भावः प्रविशन्तं ब्रह्मचारिणं दष्ट्वा पर- 
दशेनाल्ल्ड्जमाना वासवदत्ता तत्प्रवेशे स्वकीयामसम्मति सूचयन्‌ कथयति 
हमिति असम्मतिसूचकश्चायमनुकरणशन्दः । अवन्तिकाया असम्मति वुदश्वा 
पद्मावती वितकंयन्ती ब्रवीति अम्मो इति-मम्मौ वितकथिकमन्ययपदम्‌ 
भार्या-पूज्या अवन्तिका परपुरुषदशंनम्‌ परिहरति निषेधति । भवतु आतां 


तपस्वी जन भी रहते ह, अतः मेरे जानेमें कर्द दोष नहीं|! अरे। 
लिया | 

कञ्चृकी--आप स्वच्छन्द बेरोक टोक प्रवेश कररे। भाध्रम तो सर्वजन 
साधारणके व्यि हा करता टहै। 

वासवदत्ता-दै । 

पद्ावती--हू । आर्या ( वासवदत्ता } पर पुरुष का दर्शन नहीं करना 
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रिवालणीओ खु मण्णासो । [ भम्मी ! परपुरुषदरशनं परिहरत्यार्या । भवतु, 
र परिपरालनीयः खल्‌ मन्नधासः । | 

काञ्चकोय--भोः ! पूवं प्रविष्टाः स्मः । प्रतिगृह्यतामतिधि 
सत्कार । 

ब्रह्मचारो-- अग चम्य ) भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्रमोऽस्मि । 

यौगण्रायणः - भोः ! कुत भागम्यते, क्व गन्तव्यं, क्वाधिष्ठान- 
मायंस्य ? 


तावद्‌ । सुपरिपालनीयः सुष्टु रक्षणीयः मक्षघासः मम न्यासः मत्समीपे 
स्यापितोऽवन्तिकारूषो न्याप इत्यथः । प्रविष्टस्य ब्रह्मचारिण आतिथ्यं 
कतुमिच्छन्‌ काञ्चुकीयः कथयति भोः इति पदं ब्रह्मचारिणः सम्बोधना- 
त्मकम्‌ । प्रविष्टाः स्म इत्यादरे बहुत्वम्‌ । भवतामूपस्थितेः प्राग्‌ वयमत्र. 
पस्थिताः । अनोऽत्रत्ये रम्माभिः क्रियमाणमतिथियोग्यं सत्कारमनन्तरोपस्थिताः 
प्रतिगृह्न्तु भवन्तोऽभ्यागताः । 

माचम्येति-उपनचारप्रदत्तमाचमनं स्वीकृत्येत्य्थः । गृहीतोषचारः पुनर- 
प्युपचारप्रदशंनतः काञ्चुकोय निवारयितुं त्वरमाणो ब्रह्मचारी वदति भवतु 
भवत्विति नेतोऽधिकस्योपचारस्याबश्ष्यकता वर्तति । निदृत्तपरिश्रमः निवृत्तः 
परिश्रमो यस्य सः विश्रान्तः अस्मि। मातिथ्यं कृतवति काञ्चुकीये स्वामतं 
पृच्छति यौगन्धरायण.-भोः इति कुतः कस्मात्‌ स्थानात्‌ । क्व कुत्र स्थाने । 


[ 


चाहतीं अच्छा ! अपनी इसत ( अवन्तिका ) धरोहर का संरक्षण भी प्रकार 
होना चिषे । 
कञ्चुकी-- महाशय ! हम लोग पहले आये हये हँ । भतः आप 


अतिथि सत्कार स्वीकार करं । 
ब्रहमाचारी-( माचमन कर ) अच्छा भच्छा । अब सत्कार ग्रहण कर 


चुका । अब मै विश्रन्तहोगयाहूं। 
यौगन्धरायण- महाशय ! बाप कहां से अयि है? कहाँ जाना है? मौर 


मायं का निवास स्थान कहां पर है ? 


३६ स्न्प्नवासव दत्तम्‌ 


ब्रहाचारी- भोः ! श्रयतामं ! राजगृहतोऽस्मि ! श्रृतिविरेषणार्थं 
वत्सभ्रूमौ लावाणकं नाम ग्रामस्तत्रोषितवानस्मि । 


वासवदत्ता-( मात्मगतम्‌ ) हा ! कावाणअ णामि) लावाणअसद्धि- 


तणेण पुणो णवीकिदो विअ मे सन्दावो 1 [ हा { लावाणकं नाम। लावा- 
णकमद्ोतनन पुननंवीक्त इव मे गन्ताप. । | 


। गिषपषयणधभीणी भक 


गन्तव्यम्‌ गमनीयम्‌ । मायस्य पूज्यस्य भवन: क्व कुत्र अधिष्ठानम्‌ ! निवास. 
स्थानमस्तीति शेषः ` कृपयेनत्कथनपरिश्रमो द्ीकर्तव्यस्तत्र भवता । पूर्वोक्त. 
प्रनस्योत्तरमाहं ब्रह्मचारी भ) श्वुयनर्मि श्रूयताम्‌ रिश्ञम्यताम्‌ । रान. 
गृहतोऽस्मीनि आगत इति शेषः । राजभवनाू समागतो -मस्मीत्यथेः | वत्सभूमौ 
बत्सटेरो नावाणक नम ज्रामोऽस्ति) अथवा अत्र व्मो इति चत्मराजनःजैकदेश्- 
ग्ररणम्‌ तस्य भूमौ उदयनसरौग्ये त्यथः । भरतेविरेषणा्म्‌ श्र तेविशेष- 
णयेति श्र तिरिश्ेषयार्थम्‌ श्र.तिरधोतम्यःम्मायस्य दशेपणमनुसन्धान 
पूविका विशिष्टा ज्ञानोत्पत्तिस्तदथम्‌ । उषिनवानस्मि-कृतवासो$स्मि । श्रतेः 
शब्दज्ञानं संपाद्य पुनस्तदथनज्ञान विज्ञेपेण सम्पादयि५ मुदयनराज्यान्तर्गते खावा- 
णकनाम्नि ग्रामे वासः कृतोऽस्मीत्याक्चयः । 


लावाणकनामधययं % त्वा वासवदत्ता स्वमनस्यषहु-हा कष्टम्‌ लावाणकं 
तत्रत्यानुभूतव्त्तान्तस्मृतेर्नाटनम्‌ । लावाणकसकीरनिनेति-अनवोऽपि देव इवे 
कत इति नवाकूतः । लावाणकनामधयग्रहुणेन-प्रियविरहजन्मा प्राचीनोऽपि 
मदीयः प्ररितापः अधुना भूयो नूढनः संवृत्त इत्पथः ¦ अयेति अथशब्दः 


ब्रह्यचारी--महाशय | सुनिये । राजग्रहूसे जायां वेदक अर्थज्ञान के 
विषय में अनुसन्धान के लिये वरसराज के राज्यान्तर्गत जह छावणक नामक 
गाव है वहां कु काल रहा । 


वासबदक्ता-- अह्‌ वही कावणक | लावणकनामकेकेने सेमेरा सन्ताप 
फिरनयासादहो गया। 


प्रथमोऽङ्कः ३७ 


यौगन्धरायणः--अय परिसमाप्ता विद्या ? 

ब्रह्माचारो-न कट्‌ तावत्‌ । 

यौगन्धरायणः-यद्ययनवसिता, विद्या, किमागमनप्रयोजनम ? 
ब्रह्मचारो- तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं सवृत्तम्‌ । 
यौगन्धरायण--कयमिव ? 


प्रश्ने ।वा लक्षणया विद्याध्ययनङ्गिया परिसमाप्ता अवत्िता न वा 
असमापा | ब्रह्मचारी उत्तरयति न खाल्वति तावि गक्यालङ्कारे अद्यापि 
विद्यःध्ययन ण्णेग न प्राप्तमित्ययः। 


गरौ गन्ध यणः पृनः पृच्छति यदी{ति~यदि अनवसिता असमाप्त तर्ददानीं 
ततः प्रन्धण्णपने कि स्मरणमिति! व्रह्मन्ारी उत्तरयति तत्रेति-बत्र खल्‌ 
लावणकग्राप किन । अतिदारुष्म्‌ अन्यन्तभौत्णम्‌ स्ययनं त्रिपत्तिः सवत्तयं 
सञ्जातम । शावाणकग्रामेऽ्युनातिभोषणा वपनि$ समृपस्थिता अतणवा- 
समास्तविदाध्ययनोऽपि ततः प्रदणादागतोऽस्मीत्ि वः \ यौगन्धरायणः पुनः 
पृच्छति (दयामवेति कि प्रकारक 7: न्यननम्‌ । ब्रह्मचारी उत्तन्यति-- 
तत्रेति त्र लछावाणकमग्नमे -दयनाङ् + नाम नरपति प्रतिवसति यौगन्ध- 
रायणः कथय्रतिश्वयते इति तत्र ५. न्‌ मान्यः उदयनः श्रूयन आकण्यते । 
सः किम्‌ । तद्विषये कि बत्तमितति उव्यनसम्बद्धक्रियाविषयकोऽय प्रठरः । 
उदयनग्य चाव्णक्ग्रामनिवासानन्रकालिका क्रिया कथनीयेतिभावः ब्रह्माचारी 


[णी 


1 ककककयवकातयततककजकवयकककककककककककक 


यौगन्धरायण- तो क्या आपकः एठ्नः समाप्तो गया? 

ब्रह्मचा री--अमो नहीं हूना । 

यौगन्धरायण--यदि पढना समत नही हभा ता क्यो चक्ले अये। 
ब्रह्यचारी-- वहां पर बहून भीष्रण अ।पनि अ! पड़ी। 
यौगन्धरायण -सो केसे । 


| स्वप्नवाप्वदक्तम्‌ 


ब्रहमाचारी- तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । 
यौगन्धरायणः-- श्रूयते तत्र भवानुदयनः \ कि सः 


ब्रह्मचारो-तस्यावन्ति राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढमभि- 
परेता किल । 


यौगन्धरायण. - भवितव्यम्‌ ।! ततस्ततः ? 


ब्रह्मचारी -- ततस्तस्मिन्‌ मृगयानिष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा 
दग्धा । 


ततोऽग्रिमं वरां ससूुचयितुं तस्येति-हढमभिप्रेता भत्यन्तं प्रिया । किलेति 
लोकप्रसिद्धौ । अवन्तीश्वरस्य कुमारी वासबदत्ता नाम्नी काचित्‌ उदयनस्य 
प्रियतमा भार्रगमीदिति लछोकप्रसिद्धिवेतते इत्यर्थः । यौगन्धरायणः पुनः 
कथयति भवदुक्तेन भवितव्यम्‌ ततस्ततः अनन्तरमनन्तरपिति प्रश्नः} अग्रिम 
वृत्तान्तश्रवणत्वत्तरया द्विरुक्तिः) तदनन्तर कि जातमिति भवन्तः सत्वरं 
कथयन्त्वित्य्थः । ब्रह्मचारी कथयति-तस्नम्मिन्निति तततः तदनन्तरं तस्मिन्‌ 
तरपतौ मृगयानिष्करान्ते मृगयार्थं निर्गते मति प्रवृरोन छावाणकग्रामस्य दाहेन 
दग्धाऽभवत्सा वासवदत्ता । अत्र मिथ्याप्रवादमनुसृत्य॑व वासवदत्ताया दाहं 
कथितो वक्ष्यमाणश्चामग्रे योगन्ध रायणस्य दाहः । 


ब्रह्मचारी--वहाँं उदयन नाम के राजा रहते हैं । 


यौगन्छरायण- तत्र भवान्‌ उदयन का नामतोसुनागरयाहै। फिर 
उनका क्या हुमा ? 


ब्रह्माचारी -भव्न्ती राजकी पश्र जिसका नाम वासवदत्ता था, वह 
उनकी पत्नी थी जो उन्हे बहुत प्रिय थी। 


यौगन्धरायण-होगीं । तव क्प हुआ ? 


ब्रहमचारी--किसी समय जब राजाक्शिकार खेलनेकेल्यि ग्येये उस 
भौव मे आय रग मई । जिसर्भे उनकी प्यारी पत्नी जल गई] 


प्रथमोऽङ्खुः ३९ 


वासवदत्ता - ( आत्मगतम्‌ ) अकिं भक्िमं खु एदं 1 जीवामि मन्द- 
भामा । [ अलीकमलोक खल्वेतत्‌ । जौ वामि मन्दभागा । ] 


यौगन्धरायणः- ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारो- ततस्तामभ्यवपत्तुकामो यौगन्घ्रायणो नाम सचिव- 
स्तस्मिन्नेवाग्नौ पतितः । 

योौगन्धरायणः-- सत्यं पतित इति । ततस्ततः ? 


ब्रह्मचारी- ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा तयोवियोग- 

मात्मनो दाहवृत्तान्तं श्रृत्वा रहस्यस्फोटभीत्या वासवदत्ता आत्मगतमाह्‌ 
अरीकेमलोकमसत्यमसत्यमिनि भृशतर्थो द्िरु्तिः ॥ जीवामि मभ्दमागेति- 
प्रियवियोगेष्यनपगत्राणा हतभाग्या प्राणान्‌ विभर्मीत्य्थः । वासवदत्ता 
दाहानन्तर स्वत्तं वृत्तं श्रोनुम्‌ यौगन्धरायणः पूनः पृच्छति ततस्त इति । 
पुनराग्रिवृत्तान्तं प्रकाशयति ब्रह्मचारी ततस्तामिति-ताम्‌ वासवदत्तामू 
भभ्यवपत्त॒कामः संत्रातुकामः सचिवः मन्त्रौ यौमन्धरायणः तस्मिन्नेवाग्नौ 
पतितः मृत्तश्च । तदनन्नरमगिनिदाहृष्यसन द्ासवदत्तामु दतुं यौगन्ध रायण- 
नामधयो राज्यमन्त्री तत्रव वल्ल आत्मानमपातयदिति भावः । यौगन्धरायणः 
पूनः पृच्छति ततस्तत इति-अग्रे शेषवृत्तान्तं कथयत्विति भावः । ब्रह्मचारी 
कथयति ततः प्रतिनिवृत्त इति - तयोवुं त्तान्तस्तम्‌ यद्वा स चासौ वृत्तान्तश्च 


वाकस्षवदत्ता--( मनही मन ) यह्‌ बातस्मूठदहै, प्ुठदहै। मै मभागिनी 
तो अभी तकं जीवित हू । 

यौगन्घरायण-तब इसके बाद क्या हभ ? 

ब्रह्मचारी--तब महारानी वासवदत्ता को विपनिसे बचाने की इच्छा 
से मन्त्री यौगन्धरायण भी उमौ आगमे गिर पडे) 

यौगन्धरायण--सचमेही गिर गे | फिर क्या हुमा? 

ब्रहमचारी-फिर कशिकारसे लौटे हुये राजाने इस दृत्तान्तको सुन 


४० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


जनितसन्वापस्तस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान्‌ परित्यक्तुकामाऽमात्यैमेहता यत्नेन 
वारितः | 

वासवदस्ा-( आत्मगतम्‌ ¦ जाणामि जाणामि अय्यउत्तस्स मई 
साणुक्कोसत्तणं । { जानामि जानाभ्यायंपृत्रस्य सयि सानुक्रोशत्वम्‌ । ] 

यौगग्धरायणः- ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी -ततस्तस्याः शरोरोपभूक्तान दग्धशेषाण्याभरणानि 
परिष्वज्य राजा मोहमुपगतः । 


केक > ॥ 


तमिति तद्‌ व्तान्तम्‌ ल्योः कासबदत्तायौःन्धरायणशोः {वयोगजनिन- 
सन्तापः च्रियोगेर विरहेण जनितो सन्तापः य्स्य सः शोकावेगस्य दु महत्वेनेति 
शेषः नग्मिन्नेवाग्नौ टत्र॑व दहने निपत्य प्राणपरित्यागे कुनमतिनरपतिः 
अमात्यैः स्मण्वत्प्रभरतिभिः महता यत्नेर अतिप्रयसिनवारित निवरतः । 
स्वग्रियात्रियोगाद ग्निप्रवेशोद्यतं राजान निक्म्य स्वहूदये वाप्तवदत्ता तं 
प्रशंसति-जानामीति-आयणुचस्य मयि लानुक्राहाः अनुक्रोशः दया तेन सहितः 
सानुक्रोशस्नस्य भावस्तम्‌ दयालृत्वं जानामि जानामि द्विरुक्त परिपूणं 
ज्ञानं लक्ष्यते । तत्र भवान्‌ मयि विषये दयालृरस्तीति पुणेतयावगच्छामि । 
प्रियाया मे वियोगं सोदुमश्क्नुवतस्तस्य ताहशी चेष्टा सम्भवतीति भावः । 
अभ्निप्रकेयाक्निवारिनस्य तस्य राज्ञः इदानीं कीदृक्ली चेष्टा वतते हति जिज्ञा- 
समानो णैगन्धरायणः पुनः पृच्छति ततस्ततः इनि । ब्रह्मजारी तदूलरबृतं 
ततस्तस्या इति तस्या वामतदक्तायाः ररीरोपभुक्तानि देहौपधक्तानि दाह- 


कर महारानी ~व मटःगन्त्री यौगन्धरायण के वियोग स पन्तपहो उमी अग 
मे अपने प्रागदेनेकी इच्छा को । तदनन्तर मन्त्रियोंने ब्रह यत्नसे उन्हएेमा 
करनेसे रोक लिया। 


वासवदत्ता -( स्वगत )}) आयंदुत्र की मृक्ष पर जैसी दयाथी उभेर्मै 
बहुन अच्छी तरह जानती हु, 

यौगन्धरायण--{फर क्या तआ ? 

ब्रह्म चारी--फिर राजा वासवदत्ता के पहने हुये मौर जलने मे तचे 
भाधूषणों को छातीसे लगा कर मू्छितहो गये; 


प्रयमोऽदुः ४१ 


स्वे--हा ! 

वासवदसा-( स्वगनम } सकामो दाणि अय्यजोअन्धराजणमो होदु! 
[ सकाम इदानीमायेयौगन्धरायणो भवतु। | 

चेटी-भद्िदारिए ! रोदिदि खु इयं अय्या ॥ [भनु दाक | 
रोदिति खल्वियमार्या । | 

प्ावती-साण्‌ क्कोसाए होदव्वं 1 [ सानुक्रोरया भविकम्यम्‌ । ] 

यौगन्धरायणः--अथ किमथ किम ? प्रकृत्या सानुक्रोशा मे 
भगिनी । ततस्ततः ? 


षाणि दा वशिष्टानि आभगर्णःनि अगभ्रूषणानि परिष्वज्य अन्विद्रिचगजा 
उदयनः मोरहृभूग्गत. मूज्छितोऽभूदित्य्थे. । हा इति उदयनस्य दाह: शोच्यते इति 
भावः} मकम पूणंमनौरथः। भक्त दारिते राजकूमारि {। आर्या अवन्तिका 
रोदिति अश्र{णि तिमुखनि । सानृद्रोशया करूणापरया | यौगन्धरायणः 
वदति अथ किम्‌ अथ क्रिमि(न-एतस्या रोदने एतदेव कारणं सभ्भाव्यते 
पद्यावत्याःकथन द्रढयितुं ह्िरुक्तिः । प्रकृत्या स्वभावेन । सानूङ्रोशा दयावती । 
ततस्तत अनन्तरभनन्तरम्‌ । दानः श्नः कालक्रमेण । प्रतिलन्धसंज्ञः 
प्रतिलब्ध सम्प्राप्तः संज्ञा सम्यग जःनंचेनना वा येन तः, सवृत्तः सज्ञातः। 
मूच्छितो रग्जा किथत्कालानन्तरं चेतनां टव्धवानित्यथंः । दिष्टा अब्यय 
पदम्‌ भाग्येन । 


सभी- हाय! 
वास्रवदत्ता--{ आपह अप) पौगन्धरायण का मनोरथ पूणं द्‌ा। 


दासी -राजकुमारी जी ! ये भवन्तिकातोरोर्हीर्है। 
पद्माव्रती --दग्रा आ गई होगी । 


यौगन्धरायण- भौर क्या? भौर क्या? मेरी बहनि स्वभावसेही 
बहुत दयालु ह । अच्छा फिर क्या हुमा ? 
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ब्रह्मचारी- ततः शनैः शनैः प्रतिलन्घसंज्ञः संवत्तः । 

प्यावती -दिदटिमा धरइ । मोहं गदो त्ति सुणिम सुण्णं विअ 
मे हिअअं । [ दिष्टा धियतते। मोहं गत इति श्ुत्वा शून्यमिव मे 
हृदयम्‌ । |] 

यौगन्धरायणः-- ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी--ततः स राजा महीतल्परिसपंणपांसुपाटलशरीर' सह्‌ 


सोत्थाय हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजयपृत्रि! हा प्रिये! हा प्रिय- 
शिष्ये ! इति किमपि बहू प्रक्पितवान्‌ । कि बहुना - 


धिध्रते भवतिष्ठते जीवति । हदयं मनः । शून्यम्‌ इव चतन्यरहितिमिव । राजा 
मूच्छितोऽभूदित्ति श्रवणानन्तरमचेतनया मया हूदयसुन्ययंव सञ्जनमिति 
पद्मावत्याः नाश्यः । एतेन पद्मावत्या मनस्युदयनविषयकः प्रेमाड कुरोत्पत्ति- 
व्येज्यनं । या भावि राजपम्बन्धे कायंसाधिका भविष्यति। यौगन्धरायणः 
राज्ञो मूच्छपिगमनान्नरं अवस्थाविशेषं श्रोतुमृत्कण्ठिनो भत्वा पुनः पृच्छति- 
ततस्तत इति ब्रह्मचारी राज्ञोऽवस्याविशेषमाहु--तनः स राजा दति-मीतल 
परिसपणयां सुषाटहलछ 7 रीर: मह्यास्वलं महीतलं तत्र यत्परिसपेणम्‌ नन महीतल- 
परिसपणेन ल्ग्नाये पासवः तः पांसुभिः पाटल शरीरं यस्य सः भूतल- 
परिवर्सनधूल्छिश्वेतरक्तदेहः । सरसा अतक्रितप्‌ । किमपि अनिर्वाच्यम्‌ । 


बरहा चारी --हसके अनन्तर धीरे-धीरे राजा होश्च मै अये । 

पद्मावती--भाग्यसे वे जीते जागते हँ । “मूच्छित हो गये" एसा सुन 
करमेराहूदयनोद्युन्यमाहो गया। 

यौगन्धरायण-अच्छा ! उसके बाद-- 

ब्रह्म चारी--इसके अनन्तर राजा पृथ्वी मे लोटने लगे जिसके कारण 
उनका शरीर धूलि प्रमूहसे भरगया फिर एकाएक उठकरहा प्यारी! 


हा वासवदत्ते ! हा मवन्ती राजकुमारी | हा प्रियशषिष्ये ! इत्यादि कट्‌ कर 
बहुत विलाप करने लगे । अधिक क्या कहा जाय? 
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नेवेकानं तादुक्ञाश्चकृवाका 
नेवाप्यन्ये खोविहोषेवियुकताः। 


घन्यासाश्ो यां तथा वेत्ति भर्ता , 
भतंस्नेहात्‌ सा हि दण्धाऽप्यदग्धा ॥ १३ ॥ 


भूपतिः भूतले परतः सर्पणेन धूलिधृसरकलेवरोऽकरमादुत्थाय हा वासवदत्ते 
अनथक वचो वभासे। 

अन्वयः-- इदानी तादृशाः चक्रवाका न एव । श्लीविशेषैः वियुक्ता अन्ये 
अपि तादशान एव ।साच्री धन्या या भर्ता तथा वेत्ति। हिसा दग्धा अपि 
भतु स्नेहात्‌ अदग्धा ॥ १२॥ 

व्याख्या-नवेति-इदानीम्‌ अधुना । ताद्शाः उदबनसदृशाः। चक्र 
वाकाः कोकाख्याः पक्षिणः न एव । ये रात्रौ नित्यं भार्यावियोगं हन्ते 
तादृशाश्चक्रेवाकाऽपि उदयनविरहावस्थासमानकोटिता न गच्छन्तीत्यथः 
चक्रवाकाणां विरहूावस्थातोऽभ्यध्िकंवास्ति वियोगदुखस्योदयनस्येति भावः । 
ज्लीविशेषंः दमयन्ती-शकुन्तक्ाः-सीताप्रभृतीभिः वियुक्ता अन्य अपि नल- 
दष्यन्-रामादयोऽपीति तादृशाः तत्सदृशा: उदयनसदृशाः पत्नीवरहा- 
सहिष्णवः न एव नैव सन्ति। सा पूर्वोक्तास्नी योषित्‌ वासवदत्तोत्ति भवः 
घ्न्य पुण्यवती या च्यम्‌ भर्ता पततिः तथा तेन प्रकारेण वेत्ति जानाति । 
हिसा सत्री दग्धा अपि भस्मीकृता अपि भतृस्नेहात्‌ स्वांप्रयस्य प्रणयातु 
अदण्धा कोत्तिशगीरेण जीवितप्राया एव ! मतः पत्युः निरतिशयप्रीतिपात्रभूवा 
ज्ञो नूनं कृतकत्येवेति भावः । अत्र पूरवधिं प्रसिद्धानां चक्रवाकादानामुपमानार्ना 


[बे 


इस मसमय उन राजाके समान चक्रवाकभी जो नित्य रातमे प्रिया 
ने वियुक्त रहते दःखी नहींहै। पक्षियों की वात तो दुरर्है ञी 
विक्षेष से वियुक्त रहने वाके नल, राम ओर दुष्यन्त भौ वसे दुखी न रहे 
होगि जसे दुखी. इस समय उदयन ह । वह स््री धन्य है जिसे उमका पति 
इस प्रकार जानता यद्यपि वह जल गई किन्तु पति प्रेम के कारण 


 # 1 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यौगन्धरायणः - अथ भोः ! तं तु प्यंवस्थापयितुं न कश्चिद्‌ यत्न 
वानमात्यः ? 

बरह्मचारो -अस्ति रुमण्वान्न।मात्यो दुं प्रयत्नवांस्तत्रभवन्तं पर्य- 
वस्थापयितुम । स हि- 


मुपमेयप्रह्वपादनात्‌ प्रहोपाल्भुः्र. । शानि छन्दः । तल्करश्षणं यथा 
शालिन्युक्तातौ म्तौतगौ गोऽधिलोकः॥ ;६:॥ 

व्रिपण्णं राजानं शोननीयावस्थं श्रत्वा यौगन्धरायण. ब्रहयाचारिणं 
पृच्छति --अयेति-अथ ए्षन। तु वाग्यालद्भूयर । पयंवस्थ.पवरितुं प्रकृतिस्थं 


कारयिनुम्‌ | कर्डिचत्‌ कोऽपि। अमात्यः मत्री यत्नवान्‌ न किमू । ब्रह्म 
चारिन्‌ । राजान प्रकतिस्थ बिदातु करिनम) गरनयःरमाभवत्‌ु किमिति। 


ब्रह्मच.गी उत्तरयति--~र ?ति-तत्र भवन्तम्‌ राजानमूदयनम्‌ । दृढ गाढं 
भूयिष्रनति यावत्‌ । पयव~थः7्यितुम्‌ प्रकृतिस्थं क।रयिठ्म्‌ । प्रयत्नवान्‌ 
प्रयत्नसम्पन्नः 1 अस्ति न्म अभूत्‌ ¦ श्रीमत महाराजं प्रकृतिस्थं कक्तं 
रुमण्व^म्‌ नामा कोऽपि सचिवः गाढ प्रयत्नम्‌ हनूतेत्यथः) इदानी रुमण्वः 


प्रयत्नं णयति-नाहारे इति । 


जन्ठ जनै परभी व्ह अभी भी अपने कौत्ति शरीर से जीवित जसौ 
लगती टै । १३ ॥ 
यो गन्ध रायण -महाशय | क्या किसी मन्रीने राजाको प्रकृति में 


खाने क्ते ल्यि कोई प्रयत्न नहीं किया? 


ब्रह्मचारी --स्मण्मान्‌ नाम के महामन्त्री उनको प्रकृति में लने के ल्यि 
दढ प्रयत्न क रहैर्है। वे तो- 
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अनाहारे तुल्यः प्रततद्दितक्षामवदनः 
शरीरे संस्कारं नुपतिसमटुःखं परिवहन्‌ , 


दिवावारात्रौ था परिचरति यत्नेनंर्पति 
नृपः प्राणान्‌ सथ्यस्त्यजति यदि तस्थाप्युपरम. ।१४॥ 


अभ्वय-(स हि) अनःहारे तल्यः प्नह्रदितक्षामवदनः तृपति. 
समदुखं शरीरे संस्कारं परिवहन्‌ दिबावा रात्रौवा यत्नैः नरपति परि- 
चरति । चपः प्राणःन्‌ त्यजति दि तस्य अपि मद्य उणरमः॥ १४॥ 

व्याख्या --(स हि स्मण्वान्नामकः सचिवः }) मनाहारे भोञनाभावे 
तुल्यः दशः सरपेणेति शोणः) यदि व्रःसददत्ताक्ोकविकटेन राज्ञा भोजनं 
परित्यन्म्म्‌ तदा सुमण्वमतापि रातदिन्दया भोजनं न क्रियते हत्यथंः । प्रतत- 
रुदित क्षामवदनः प्रनतेन सन्ततेन अविच्छिन्नेनेति यावत्‌ रुदितेन क्षामं ल्षीणं 
वदनं यस्य म.“ राज्ञ इव रुमण्वतोऽप सततमश्रपातेन मुल विच्छायता 
गतमिति भावः। यृपति समदू खं चरृपनिना राज्ञा समंतुल्यंदु ख कष्टं यस्मिन्‌ 
कमणि तद्‌ यथा भवति तथा शरीरें देहे सस्कारं भाजनादिना शरीर. 
स्वच्छतां परिवहन्‌ दधानः सन्‌ राजा यथा कथच्ित्कष्टाधिक्यन स्वस्नानाद 
सेस्कारमारचयति तथ। रुमण्वानयि आवकह्यकनातिशयनवक्ष्य क्य चित्कप्ु- 
भूयिष्ठं शरौरसस्कारमङद्धीकरोतोत्यथंः | दिवावारात्री वा बहनिशमित्यथेः 
यत्नैः प्रयत्नैः नरपति राजान परिचरति सेवते । नृपः वासन्दत्ताश्चोकाति- 
शयेन सद्यस्तत्काल प्राणान्‌ परित्यजति तदा रुमण्वतोभपि सद्य एव उप्रश्मः मृत्युः 
जात भविष्यति इति शेषः 1 सर्वात्मना राञानमनुसरनू रुमण्वान्‌ राजव -्ष्ट- 


राजाके भोजनन करने प्रवे स्यं भोजन करते । जिस प्रकार 
निरन्तर रोति रहन के कारण राजाकामूखमूख गया टै उसी प्रकार उनका 
भी मुख मलीनटहो रहाहै। वह्‌ राजाके नमानदुःख अनुभव म्शते ह्ये 
शरोर छो स्पच्छ करने के लिये बड़े कष्टसे स्नान आदि संस्कार करते हूये 
भनेक यत्नो रात दिन राजाकी चेवा शूगे रहते यदि राजा कश्ीघ्र 


४६ स्वप्नवाघतवदत्तम्‌ 
वासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) दिद्धआ सुणिक्खित्तो दाणीं अय्यउत्तो । 
[ दिष्टा सुनिक्षिप इ दानोमयंपू त्रः । | 


यौगन्धराधथणः- { आत्मगतम्‌ ) जहो ! मह्‌द्धारमुद्रहति रुमण्वान्‌ । 
कृत 


मयं जीवनं विभर्ति । एव मूदयनसमदुःखसुखावस्थो रुमण्वानपौति भावः। 
कश्िखरिणी नामकं छन्दः । “रसे रुदरैहिछष्रा यमनसभला गः शिखरिणी" इति 
तल्लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

रुमण्वतो शृहाम्‌ परिचयंया पत्युः समुचितं रक्षणं मम्भावयन्ती 
वासवदत्ता स्वमनसि कथयपति--दिष्टधेति-दिष्टया दैवेन सौभाग्णेनेति 
यावत्‌ । स॒निक्षिप्तः सृष्टु निक्षिपः। तत्र भवतः मम त्रियतमस्य रक्षा 
भारोऽगम्‌ समयेऽस्मिन्‌ समुचिते स्निग्धे रुमण्वत्यारोपितोऽस्तीति सौभाग्य- 
म्माकमित्यर्थः । महती राजरक्षाधुरं वहतः रमण्वतः प्रशंसामुखेन स्वमनसि 
कथयति वौगन्ध रायण अहो इति~महो आश्चयंम्‌ महद्धारम्‌ महतः विक्षिष्टस्य 
कायस्य भारः धृः; तम्‌ । उद्रहति गरहति उत्थापयतीत्यथं। रुमण्वतो 
विस्मयकरोऽयं प्रयत्नः यद्‌ रज्ञो रक्षणसद्हं गुरुतरकायभारं सावधानतया. 
नुतिष्रुतीति भावः ॥ अतः सवेथा प्रशसास्पदः सोस्तीति भावः। कृत इति 
तदेदाहाग्रिम शछोकेन-- 


लन 


अपने प्राणोंका परित्यागकरे तो उसकाभीं प्राण गया हुआ समक्षना 
चाहिये । 

वासवदत्ता--(आष्ही आप) भाग्यसे इस समय स्वामौ अच्छे 
म्यक्तिके देख रेखमे है । 

यौगन्धरायण- (मन ही मन} बहो रुमण्वान्‌ ने बहुत बड़ा भार 
सम्भाला है क्योकि-( वासवदत्ता को पश्मावती के यहाँ निक्षेप रूप मे रखने 
से ) मेरायह भारो कु हत्काहो गया । किन्तु रुमण्वान्‌ का भार बदु 
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सविधमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु भमः । 
तस्मिन्‌ सर्वमधोनं हि यत्राधीनो नराधिपः ॥ १५॥ 


( प्रकाशम्‌ ) अथ भोः | पयंवस्थापित इदानीं स राजा ? 
ब्रह्मचारी- तदिदानीं न जाने । इह तया सह्‌ हसितम्‌, इह तया 


अन्वयः--हि मयं भार! सविश्चमः । तस्य तु अमः प्रसक्तः । हि तस्मिन 
सर्व॑म्‌ अधीनम्‌ । यत्र नराधिपः अधीनः ॥ १५॥ 


व्याख्या-सविश्षम इति-हि यस्मात्कारणात्‌ अयं सन्लिकष्टस्थः भारः 
घ मेदीय इति शेषः वासवदत्तारक्षात्मकं रति यावतुं सविश्रमः विश्चमयुक्तः। 
पद्मावत्याः समौपे वासवदत्तानिक्षेपेणाहं विश्रान्त इति भावः । तस्यतरुम- 
ण्वतस्तु श्रमः उदयनरष्टारूपः परि्मः प्रसक्तः संलग्नः । हि यस्मात्कार- 
णात्‌-तस्मिन्‌ रुमण्वति स्वम्‌ सकलम्‌-अधीनम्‌ आयत्तम्‌ यत्र॒ यस्मिन्‌ 
रमण्वति नशधिपः राजा अधीनः नायत्तः। मद्भारायेक्षया रुमण्वतो भारो 
गुरुतर ससवंथा प्रशसाहुं हति भाव! । अत्र सामान्येन विक्षेषसमथंनाद्थन्तिर 
न्यासोऽल दुरः अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १. ॥ 

प्रकाशम्‌ सवंश्वान्यं यथा स्यात्तथा ब्रूते इति शेषः । मथ अनन्तरं । 
भोः महाक्षय । पयंवस्थापितं प्रकतःवापादितः। विकारपरिहारेण मन्व्रिभि 
धूवविस्थां प्रापितः किमिति यौगन्धरायणप्रहनाशयः । ब्रह्मचारी उत्तरयति-- 
तदिदानीमिति-तदं वृत्तम्‌ राजपयंवस्थापितत्वमिलि भावः । न जाने 
नावगच्छामि । इह अत्र स्थाने तया सह वास्तवत्तया समम्‌ । हसितम्‌ हासः 
कृतः । इह छया सह्‌ कथितम्‌ भाषितम्‌ । इह तया सह॒ पयुंषितम्‌ स्थितम्‌ 


गया है समस्त राज्य भारभी उसीके अधीन रहते रहै ( प्रकाश रूपमे) 
तो भ्या इस समय राजा प्रकृतिस्थ कर चयि गये? 


ब्रह्मचारी - इस :समय यह बातर्मै तो नही जानता । "यहाँ उसके 
साथ हसा था, य्ह उसके साथ बातचीत कौ थौ, यहां उस्षके सायबंठाथा, 


४८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


सह्‌ कथितम्‌, इह तया सह्‌ पयुंषितय, इह तया सह्‌ कुपितम्‌, इह तया 
सह शयितम्‌” इत्येवं तं विरुपन्तं राजानममात्यैमेहता यत्नेन तस्माद्‌ 
ग्रामाद्‌ गृहीत्वापक्रान्तम्‌ । ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनक्षत्रचन्द्र- 
भिव नभोऽरमणीयः संवृत्तः स ग्राम । ततोऽहमपि निगंतोऽस्मि 1 


तापसी--सो खु गुणवन्तो णाम राआ, जो आब्मतुन्एण वि धमिणा 


इह कृपितम कोपः कृतः । शयितं जयनं कृतम्‌ । इति विलपन्तम्‌ विक्ञापं 
कुवेन्तं गोजानम्‌ अमान्यः मन्त्रिभिः रुमण्यवदादिभिः महता यत्नेन प्रयासेन 
ग्रहूत्वा तस्माद्‌ ग्रामात्‌ जपक्रान्तन्‌ निर्गतम्‌ । ततः तस्माद्‌ भ्रामातु 
निष्क्रान्त राजनि राज्ञो निर्गमतानस्तर मित्यथः । प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव 
प्रोपितानि अस्तं गतानि नक्षत्राणि चन्द्रश्च यस्मात्तादशो नभ ईव अकाश 
इव । अरमणीयः सौन्दयंशयन्यः स न्कीवःको नाम ग्रामः संवृत्तः सम्प्रा्तः। 
यथा चन्द्रमसा नक्षत्रैश्च विहीनमाकाञ्चे शोभते पत्था मन्त्रिभिः रज्ञा च 
विरद्ितस्य लावणक ग्रामस्य शाभा विनष्टाभूदित्यथः। ्८्-वं छवेणक 
व्यसनवृत्तान्तं सूचरिव्वा । यद्यनवसिता विद्या किमयायम्नप्रयोजनमिति 
यौगन्धरायण प्रकह्नस्योत्तरं दित्सृब्रह्मचारो कथयति ततोश्मपि नर्गतोऽ- 
स्मौति। शरजाद्यपमरणेन ग्रामस्य नि-श्रौक्तया तत्र वर मनिच्छया मयापि 
तस्माद्‌ ग्रामात्‌ प्रस्थानं कृत॒ । एतदेव तत्प्रदेभत्यागेममाभूत्निमित्तमित्य्थंः । 
स खल्‌ इति- 

तपसी वदत्ति-गुणवान्‌ प्रहस्त गुणयुक्तः। भगन्तुकन अतियिना प्रञ- 


यहाँ रूठाथा ओौर यहां उसके साथ सोथा, इत्यादि अनेकं प्रकारे 
बहुत विलप करते हुये उन राजा को केकर मन्त्री रोग उस गावस्चे बाहुर 
चले गये । रागा कं चले जाने पर चन्द्रमा जर नक्षत्रं से रहति आकाशकी 
भांति वह्‌ गाँव सवंया शोभा रद होगया। इसकारणर्मै भीवर्हांसे 


निकल पडा। 
तापसी-वे राजा बड़े गुणी माल्म पडते ह जिनकी आगन्तुक धी एेसौ 


प्रशसा करता? 


दवितोयोऽङ्गुः ४९ 


एव्वं पससीअदि। | स खद्‌ गुणवान्‌ नाम राजा, य अगन्तुकेनाप्यनेनैवं 
प्रशस्यते । | 

वेटी-भटद्विदारिए! कि णु अवरा इत्थम तस्स हत्थं गमिस्सदि। 
[ भतू दारिके ! किन्नु खल्वपरा खरी तस्य हस्तं गमिष्यति ? ] 

पद्यावतौ-( सात्मगतम्‌ ) मम हिअएण एव्व सह्‌ मन्तिदम्‌ । [ मम 
हदयेनव सह मन्त्रितम्‌ । |] 

ब्रह्मचारी-- आ पृच्छामि भवन्तौ । गच्छामस्तावत्‌ । 


ह्यते प्रशंसा क्रियते यद्यप्यस्य ताप्रञ्लीवाक्यस्य पथिकोऽयं व्रह्मचारी यमिमं 
प्रशंरुतीति वाच्योऽथंः लभते तथापि सर्वधा दयःद्रंहूदयो वरगुणसम्पन्नो 
राजा नूनं पद्यावतीसम्बन्धयोगयोऽस्तीति व्यद्धुश्वार्याऽपि ऊहनीयः । तापस्य 
भिप्रायमवबुधष्य वराभिलाषिणीं पश्यावती प्रति तदाशयजिज्ञासया चेटचाह्‌। 
भत्तु दारिकेति-अपरा अस्या गमिष्यति यास्यति। राजङ्कुमारि ! पद्मावति। 
कि काचिदन्या योषित्‌ भूपतेरुदयनस्य हस्नगता भविष्यतीति शब्दार्थं; । यदि 
श्तःट्गोन गुणिनोदयनेन सह्‌ कस्याश्िदन्यस्या योषितः विवाहूसम्बन्प्रो 
भवेत्तदा सा घन्या भवेदित्याश्चयः ! त्षर्यंव बरणीयः सवंथा श्लाष्पगुणोऽयं 
राजा कथमपीति व्यङ्खघा्थंः। गुणिनमुदबनं पति प्राप्तुमिच्छन्ती पम्मावती 
लज्षातह्षा सहजलज्जावशात्‌ स्वकीयं भावमपल्ु.वाना मनति बचेटीमभि- 
नन्दति-मम हूदयेनेति ण्व शब्दो सह कब्देनान्वेति । मम-ह.दयेन सहैव 
मन्वितम्‌ विचारितं चेटशधेति भावः । पश्मावतीहूःये डदयनरूपवराभिलाष. 
मूत्पादयितुमुपस्थितो ब्रह्मचारी तदनुरूप मुदयनावस्थाविकशेषमूपस्थाप्य 
हृतकायं स्ततो गन्तुमिच्छक्षाह ना पृच्छामीति । भा दति स्मरणा्ंक- 


दासी--राजकूमामे जी! तौ क्या ओर अन्य ज्ञी उसकं हाथ 
जायगी ( उसश्चे विवाह करेगौ ) । 

पद्मावती --( मन ही मन ) इसने मेरे मन के मनुमार ही सोचा, 

बरह्मचारी--मच्छा! अब आष दोनों ( परिव्राजक वेषधारी यौगन्- 
रायण भौर कलञ्चुकीय ) की माज्जा बाहताहू। यहर्य षलरहाहु। 

४ वा० 


3, स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


उभौ - गम्यतामथंसिद्धये । 
ब्रह्मचारौ- तथाऽस्तु) 
( निष्क्रान्तः } 


यौगनग्धरापणः - साघु, अहमपि तत्र॒ भवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तु. 
मिच्छामि । 

काच्कोयः- -तत्रभवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल ! 
मग्यबपदम्‌ । पृच्छामि गन्तुमिच्छामि । गमने परित्राजककञ्चुकोययोरभवतो- 
रनुज्ञां लग्धुभिच्छामीत्यथंः। पुनः ब्ृद्धयोः परित्राजकञ्चुकीय-ओराशीर्वाद- 
गभी गमनाज्ञा दशयति कविः ।॥ अथसिद्धये प्रयोजनसाफल्याय । ब्रह्मचारी 
कषयति-तथास्त्विहि तथा तेन प्रकारेण अस्तु भवतु । श्रीमत्सूुचितामज्ञां 
स्वीकृत्पषह्‌ गच्छमीत्याशयः । निष्क्रान्तः प्रस्थानं सूचितं ब्रह्मचारिणः । एवं 
कृतकार्यो यौगन्ध रायणस्वतो गन्तुमुद्यतः । श्रीमत्याः पद्मावत्याः अनुज्ञां गमने 
कब्धुमिच्छन्नाहु-साध्विति साघु समीचीनम्‌ । मद्भगिनीरक्षण भवत्या स्वीकृत- 
मिति तदथमभिनन्दनीया भवहीत्यथः । तत्र भवत्या पुज्यया अभ्यनुज्ञातः 
अमुज्ञा लब्ध्वा गन्तुमिच्छामि । एवं जमनानुमति लन्धुमिच्छति यौगन्धराबणे 
कज्चुकीय+ तमेवाथं पद्मावतीं प्रधि प्राथंयते-हत्र भवत्येति । अय्या: भवत्या 
अनुमत्या गन्तुमिच्छतेऽस्मे यौगन्धरायणाय भवती गमनानृज्ञां दातुमहरीति 


दोनों-- अपनी अभीष्ट-सिद्धिकं चयि जाये । 
ब्रह्मश्रारी-- तथास्तु । 
( चला गया } 
यौगन्धरायण--अच्छा ! अबर्गभी तत्र भवती की आज्ञा प्राप्त कर 


जाना चाहता हू । 
कञ््चुकी-- ( पद्मावती से ) पकी आज्ञा लेकर ये यहाशय भी जाना 


चाह्‌ रहे ई । 


दिितीयऽङुः १ 
पश्ावतो -य्यस्स भषणिया अय्येण विना उक्कण्ठिस्सदि । 


[ आयस्य भगिनिकाऽ्कयंग विनो-कण्ठिष्यन । | 
यौगन्धरायणः-- साघुजनहस्तगतंषा नोत्कण्ठिष्यति । ( काञ्चुकी- 
धमवलोक्य ) गच्छामस्तावत्‌ \ 
काश्चकोयः-- गच्छतु भवान्‌ पुनदंशेनाय । 
यौगन्धरायणः-तथास्तु । 
( निष्क्रान्तः ) 


भावः । आगन्तुकस्य गमनेन तद्धगिनी विर्नायमानां सम्भाव्य तस्मै योग. 
नघरायणाय गमनानुज्ञां दातुमनिच्छन्ती पश्याग्तो ब्रबोति-आचंस्य भगिनिकंति 
भावस्य पूज्यस्य भजिनिका स्वसुका उत्कण्ठयिष्यते उत्कण्ठिता भविष्यति 
जोमतो दशन विना खिन्ना भविष्यतौत्याक्चयः। कदाचिदेकाकिन्यं भवतो 
भविन्ये नात्र उासो रोचिष्यते इत्येतदेव तिन्तयामीति भावः। साधुननेति- 
साधु जनहस्गता सषु अनदचेति साधुजनस्तस्य हस्तगता आश्रये 
संश्रिता दयं मे भगिनी । नौत्कष्ठयिप्यति नोद्विग्ना भविष्यति कञ्चुकी- 
यमिति-क्ञ्चुकीयं दुष्ट्वा वदतीत्यथं. । गच्छामस्तावदिति साधयामो वय- 
मिदानीम । कञ्चुकोयः वदति गच्छत्वह्ि साम्प्रतं भवकश्चा गम्यताम्‌ 
भूयः स्वकीय दशनं दातुमित्यर्थः । तशरास्त्वित्ि हेव भवेत्‌ । साम्प्रतं 
गच्छामि आ मिष्यामि च पुनयंावसरं भवतो दक्ञ॑नं ररतुमित्यर्थः। तथास्तु 
तथा तेन प्रकारेण भवदृक्तानुसारमित्यथः। अस्तु भवतु । निष्क्रान्तः निर्गः । 
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पद्मावती - आपकी बहून माप कं बिना उदासर हो जायगी । 
योगन्धरायण-जनच्छे आदमी क आभयमे रहनेसे यह्‌ उदास नहीं 
होगी । ( कञ्चुको को देख कर } तारम जताहू। 
कञ्चुकी-- अच्छा जाइये किन्तु पूनः देन दीजियेमा । 
यौगन्धरायण-पेषा दही हो) 
( चका गया ) 


५२ स्वप्नवासवदसल्तम्‌ 


काड्मर्कोयः समय हदानीभभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ । 
पावती --अय्ये ! वन्दामि ॥ [ आयं ! वन्दे । | 
तापसी - जदि ! तव सदिसं भत्तारं लभेहि | [जाते, तव सदृशं भर्तारं 


लभस्व । | 

वासवदत्ता-अय्ये ! वन्दामि दाव अहं । [ भाय } वन्दे ताष- 
दहम्‌ । | 

तापसो- तुवं पि अद्रेण भत्तार समासदेहि ॥ [त्वमध्यचिरेण भर्तारं 
समानादय । | 


यौगन्ध रायण इति शेषः । समय ई इदानोम्‌ अघुना +भ्वन्तरं पणंशाला- 
भ्य-तरं प्रवेष्ट्‌ प्रवेशं कर्तुम्‌ । ममयः कालः । साम्प्रतमत्रावस्थानमयुक्तमतो 
पणंशाक) भ्यन्तरं गन्तुमयं काल इति भावः । 

काञ्चुकीयवेवनानुप्तार्‌ गन्तुकःमा पद्मावती गमनानुमतिं प्रापये प्रस्थान- 
कालोचित प्णतिभाव तापकीं प्रति दशंपन्ती आह-जा्यं इति । आयं पूज्ये 
तापि वन्दे प्रणमामि । वरशाधथिनी पद्मावतीं प्रति सुक्षाभावं वहन्ती बद्धा. 
तपसी समरयोचितमाशीवंचनं ददाति-जाते इति । जति पत्रि । 

तव "द्रम्‌ अआत्मतुल्यम्‌ । गुणनं भर्त्तारं पतिम्‌ लभस्व प्राप्नुहि । 
तत्समीपे न्यासोध्रूता वाययदत्ताऽ्ध पद्मावत्या गमनेन महैव गन्तुमुधता 
तापसीं प्रति श्िष्टाचागोचितं भणति समाचरति आर्यं इति । तावच्छब्दो 
वाक्यालङ्कारे । जायं पूजनीये अष्म्‌ मन्तुमुद्यतातोऽभवती प्रणमामि । 
ममनाज्ञा दीयतां महमिति भावः । प्रणामानुङ्कृलमाशिषं तापसी प्रददाति 


कञ्ज्वुकी--अब भीतर चरूने का समय हो मथा। 
पद्यावती-भायं | प्रणाम करपी हू । 
तापसी--बेटी | तुम अपने समान परति प्राप्न करो! 
वासवदत्ता-मयं ! भमी प्रणाम करतीहू। 
तापसी--ठम भी शीघ्र अपना पति प्राप्त करो । 


प्रथमोऽङ्खुः ११ 


वासवदसा--अणुग्गहीदल्धि ॥ [ अनुण्हीताऽस्मि । |] 

काञ्चकीयः- तदागम्यताम्‌ । इतो भवति । सम्प्रति हि-- 
लगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदोप्रोऽगिनर्भाति प्रदिचरति घमो मुनिवनम्‌ । 
परि्नष्ठो दूराद्‌ रविरपि च सशि्षप्रकिरणो 
रथं ष्यावर्त्यासौ प्रचिन्चति कशसनेरस्तकशिखरम्‌ ॥ १२ ।। 


॥षषययणषमि य णणिणाणणणणणर ४ िणणगणगीकीिं 


त्वमप्यत्चरणेति-भचिरेण शीघ्रम्‌ भक्तिम्‌ प्रोषितं स्वपति समासादय 
तत्समागमपसुखं ठभव्वेत्यथंः । ता ,स्या्िषं वास्ठदत्ता स्वीकरोति-अनु- 
बृहीतण्स्मीति अनुगरहीता कृतानुग्रहा ञ्स्थि भवामि। भवदीयमाशीर्वादवचनं 
शिरसा प्रतिगृह्ामीत्यथः । मःर्गप्रदङनरूपं स्वकीयं कर्तव्यं संवहन्‌ कञ्चु- 
कोय आहु-तदागम्यक्षामिति तव्‌ तस्मत्‌ साय सन्ध्यापमयसन्निधामाद इत इतः 
सध्वनः सूचनम्‌ । भवति कुमारि पद्यःव्ि ! भगम्यताभ्‌ आगच्छतु भवती । 
हि यस्मात्‌ कारणात्‌ । सम्प्रह्नि समयेऽर्मिन्‌ । 


अन्वयः- खगाः वासोपेताः । एनिजनः सलिलं अवगह़ः। प्रदीप्तः 
मग्निः भाति। धूमो मुनिवनं प्रवि-रति। दूरात्‌ परिभ्रष्टः बसौ रवि 
अपि संक्षिप्तकिरणः सन रथं व्याचत्यं शनेज+ शनः अस्तकशिखरं प्रबि- 
शति || १६ ॥ 


व्याख्या - खगा इति-खगा परि णः वासतोपेताः स्ववा सस्थानं ( कुलायं ) 
भ्राताः । मुनिजन: तपस्विखोकः सलिलं जम्‌ भवगाढ़ः स्नानां प्रविष्टः । 
प्रदीपः प्रज्वलितः मग्निः अनलः भाति शोभते । आहूतिप्रदानेन प्रदीक्षस्यागनः 
शोभा दशेनीयाऽस्तीति भावः। धूम: टोमजन्यः धूमः मृनिवनम्‌ ह॒षोवनम्‌ प्रवि- 


[वि त 1 


वासवदत्ता--अनुग्ृहीत हुई । 


कञ्चुको-- तो आये वत्र भवती । इधर घे चल्यि । 
६ समयतो चिडियां अपने-अपने घोसो मे चरौ गरहं। तपस्वी शोब 


४४ स्वप्नवासवत्तदम्‌ 


( निष्क्रान्ताः स्वं ) 
दति प्रथमोऽद्धुः । 
---° न ° = 


1 काक शिरीष 


चरति सर्वत्र ग्याप्नोति । दूरात्‌ दूरवत्तिनो गगनतलात्‌ परिभ्रष्ट. पतितः 
रविः सूर्यः संक्षिष्ठकिरणः संक्षिप्ता उपसंहूताः किरणा मरीचयो येन सः । 
तादृश मन्‌ रथं व्यावत्यं वेगवतो रथस्य गति सन्निरुध्य श्नं: क्रमशः अस्त. 
शिखरम्‌ अस्ताचलस्य चृडाम्‌ प्रविशति गाहते, एभलक्षणं सायंसन्घ्या 
सन्निधौ वेने जतो मतप्रदर्शितं पन्थानमवलम्म्य पणंशाकाभ्यन्तरं भवत्या 
गन्तव्यमिति भावः । सन्ध्याममयस्यानु मानात्‌ तस्य हूदयाकर्षकत्वेन अनु- 
मानालङ्कारः । सन्ध्याकालवर्णंनान्स्वभावोक्तिरपि । हिखरिणीदृत्तम्‌ ॥ १६॥ 


निष्क्रान्ताः सवं इत्यनेन सवषां निर्गमनमद्धुसमासिश्च प्रसडगेजत्र सूचि 
तम्‌ ¦ अङ्कलक्षणं यथा ^नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्धवेदङ्कः । तन्नि- 
रुक्तियंथा-अड्‌क इति रुढशब्दो भावश्च रसश्च रोहत्यथान्‌ । सादित्यदपणेऽ्पि° 
अन्तनिष्क्रान्तनि खिल पत्रोऽद्क इति कीत्तितः। 


॥ इति धीस्वप्नवासवदत्तस्य व्याख्यायां प्रथमोऽङ्कः ॥ 


जल मे स्नान के लिये प्रविष्टहो गये। प्रज्वलित अग्नि शोभितदहो रहीदहै 
तपौवनमें चारों ओरघंजंव्याप्त होरहादै आकाशमे बहुन ऊंचाई 


गिरते :ये सथं अपनी कर्णो को समेट कर तथा अपने रथ कावेगशशोक कर 
अब अस्ताचलकौजारहेरै ॥ १६॥ 


( सब घठे गये } 
॥ प्रथम अङ्धु को भाया टीका समा ॥ 
र, 1 - 0 


दिदीयोऽ्डकः 
( ततः प्रविशति चेटी } 
चेटो-कुञ्जरिए ! कुञ्जरिए ! कर्हि कहि भद्िदारिभआ 
पदुमावदी? कि भणसि, एषा भटद्िदारिमा माहवीरुतामण्डवस्स 
पस्सदो कन्दुएण कोलदित्ति । जाव भद्विदारिमरं उवसप्पामि । ( परि 
क्रम्यावलोक्य }) अम्भो 1 इञ भद्िदारिभा उक्करिदकण्णचूकिएण 
वःआमसञ्जादसेद विन्दूविइत्तिदेण परिस्सन्तरमणीअदसणेण मृहेण 
कन्दुएण कोलन्दी इदो एन्व आअच्छदि । जाव उवसप्पिस्स । 
[ कुञ्जरिके { कुञ्जरिके { कुत्र कुत्र भतृदारिका पद्मावती ? कि भणि, 


इदानी प्रथमाऽड्के पद्मावत्या हूदि सूचितोदयनविषणका्भिलाषस्य 
परिपोषं मखलीसंलापभङ्गधा प्रकाशयिष्यन्‌ तदनुरूपं चेटयाः प्रवेशं दशयति 
कवि.--- तत इनि -ततः द्वितीयाङ्कस्य प्रारम्भेचेटी दासी प्रविशति रङ्ग- 
मञ्चं समागच्छति । प्रविष्टेयं चेटी नामधेयपुर.सरमपरां चटी प्रसद्धानुकूलं 
व चनमूपन्यस्य।न~कुञ्जरिकेलि । अत्र॒ वीप्सा त्वरायामामन्त्रण्स्य । कत्र 
कस्मिन्‌ स्थाने । माधवीरतामण्डपस्य वामन्तीवल्ीमण्डपम्य । पाश्वंत। 
समीपे । कन्दुकेन क्रीडति खेलति। परिक्रम्य परिभ्रम्य इतस्ततो गत्वे- 
त्यथः | अम्मो विस्मयनोधकाव्ययपदम्‌ । उत्कृतकर्णचूलिकेन उत्‌ ऊर्वम्‌ कृतेन 
स्थापितेन कर्णचूलेन करणभिरणेन । व्यायामसञ्जातस्वेदविन्दुजिकजित्रितेन 
व्यायामेन सञ्जाताः ये स्वेदविन्दवः तैः विचिक्रितेन । परिश्चान्तरमणीय 
दशेनेन परिश्वान्तेन रमणीयं दर्शनं यस्य॒ ततु तेन । मुखेन आननेन उपसर्पामि 
समीपं गच्छामि । अत्र एषा इत्यारभ्य क्रोडति पर्यन्तो ग्रन्थः आकाशभावितं 


चेटी-कुञ्जरिके | कुञ्जरिके | राजकृमारी पद्मावती कटां है? 
कटा है? क्या कहती हों राजकुमारी माधवी कुञ्ज कं पास गेद 
लेखतो है ? गच्छा | राजकुमारी के षास चलं । ( पूमते हये देख कर } 


द 


भरेये राजकुमार कान के आभूष्णों को ऊपर उठये हये ध्यायाम 


४६ स्वप्नवासवदक्तम्‌ 


एषा भतू दारिका माधवीलतामण्डपस्य पावितः कन्दुकेन क्रोडतीति । यावद्‌ 
भतू दारिकामुपसर्पामि। जम्मौ ! इयं भतु दारिका उत्कृतकर्णचरूलिकेन व्यायाम 
सञ्जातस्वेदबिःदुविचित्रितेन परिश्रान्तरमणीयदक्ेनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तौत 
एवागच्छति ! ्ावदुपसरपस्यामि | 
( निष्क्रान्ता } 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति कन्दुकेन क्रीडन्तौ पद्माबती सपरिवारा वासवदत्तया सह । ) 


वासषदत्ता-हरखा ! एसो दे कन्दुओ ! [ हला ! एष ते कन्दुकः । | 


नाम कथ्यते नाटकेषु-तल्लक्षणं दपेणे “कि ब्रवीषीति यन्नाटये बिना पतं 
भ्रयुज्यते । श्रत्वेवानूक्तमप्यर्थ तत्स्यादाका्ञ भाषितम्‌" इति । पूर्वोक्तविश्ेषण 
विशिष्टा तत्र भवती पश्मावती कन्दुकक्रोडापरात्रैव समागच्छतीति भावः । 
निष्क्रान्ता ततः स्थानादपगतेत्यर्भः । प्रवेशक इति-तत्लक्षणं द्पणे यथा-- 
श्रवे रकोऽनुदात्तोक्तधा नोचपात्रप्रयोजितः । 
अट्कद्वयाम्त विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा" ५ 
वामवदस्तया समरं कन्दुकेन क्रीडन्त्याः पद्मावत्णाः प्रवेशमाह ततः प्रविश- 


तीति सपरिकारा-चेटीरूपपरिवारयुता। प्रमादेन भमौ प्रतित कन्दुकम्‌- 
पश्यन्त्याः पद्मावत्याः पुरस्तात्‌ कन्दुकं सन्दधाना वासवत्ताह्‌ -हला इति- 


पिपी 


8 उत्प्न स्वेद-~बिन्दुओंसे विचित्र एवं थक्रनसे सुन्दर दिखाई पड़ने 
वाले मूख से उपलक्षित होकर गद बेरती हई इधरही आ रही है हो उनके 
पतत चल्‌ । 
( इतना कह करे वहां से चल पडती है ) 
( तदनन्तर गेंद शेलतौ हई पद्मावतौ अपने परिवार अर 
वासवदला क साथ प्रवेक्ष करतौ है) 
वासवदत्ता--षखि | यह्‌ आपकी गेद है । 


द्वितीयोऽद्खुः । § । 


पद्ाबतो -अय्ये । भोदु दाणि एत्तमं । [ भयं ! भवत्विदानी- 
मेतावत्‌ । ] 


वासवदत्ता--हल ! अदिचिरं कन्दुएण कोलिभ अहिअसञ्जादराआ 
परकेरआ विदे हत्या संवृत्ता 1 [ हला अतिचिरं कन्दुकेन क्री डित्नारधिक- 
सञ्जातरागो परकोणविव ते हस्तौ संततौ । ] 


हला है सि { अयमस्ति तावकीनो गेन्दुकः गृह्यतां क्रीड्यन! च यथारुचौति 
भावः । वविरूविरचितक्रीडाविकेषेण सञ्जतिदरिधम पद्मात्रतो तत्र 
स्वीयामरुचि प्रदर्शयति -- र्ये इति मायं पुज्ये । एतावत्‌ एतस्प्रमाणकम्‌ 
कन्दुकक्रोडनम्‌ भवतु मस्तु पर्याप्तिं संतृ्तयिति भावः । अत्रं स्वकीया- 
मनुमति प्रदर्जयन्ती सपरहासं ब्रूते वासवदत्ता हला इति-- 


हला है सखि! अतिचिरम्‌ बहुकालं यावत्‌ कन्दुकेन क्रीडित्वा 
क्रीडां कृत्वा कन्दुकेन क्रोडनाद्धेतोः अधिकसञ्जातराभौ अधिकं अत्यन्तम्‌ । 
सञ्जातः समुत्पन्नः रागः रक्तिमा ययौस्तौ अरचुरोत्पक्नलौहित्यौ ते तव हस्तौ 
करो परकीयौ अन्यदीयौ इव संवृत्तौ सञ्जातौ । अधर क्गीडित्वाप्रयोगश्चिन्त्यः 
हेतौ कुत्रापि क्त्वाप्रत्ययस्यानृशासनाभावात्‌ समानकत्तु कस्य॒ क्रियाद्रयस्प 
चासत्वात्‌ । सहजशागयुक्ती तव ( पद्मावत्याः }) करौ चिरतरकन्दुकक्री डनना- 
तिरा सरागौ सञ्जताविति वाच्योऽथं;। व्यङ्गधार्णस्तु--अरणातिशयश्ालिनौ 
ते कराविदानीं स्वकी¶न स्तः अपि तु परकीयौ संदृत्तौ । परस्य हस्तं गतौ 
तेन॒ परकीयात्रन्यदीयाव्वेवेति भावः एतेन पद्मावत्तीविवाहममस्यामन्नतां 
सूचयति । विवाडानन्तर प रायत्तत्वात्कन्दूकेन क्रीडा दुलभा भविष्यतीति 
मनसि कृत्वा चेटी पद्मावतीं पुनः कन्दुक्क्रोढायां परवर्तयन्त्याह क्रीडतु 


पद्मावती- मर्ये ! इस समय मात्र इतना ही । 


वासवदत्ता -सखि ! बहुत देर तक रगेद सेलने क कारण खालिमा 
की अधिकता के कारण तुम्हारे हाय दूसरे केजैसेहोरहेटै। 


५८ स्वप्नवासवदक्तम्‌ 


चेटी --कीलदु कीलदु दाव भद्िदारिञा । गिव्वत्तीगदु दाव भयं 
कण्णाभावरमणीमो काटो । [ क्रीडतु क्रोढतु तावद्‌ भत्र दारिका । निवत्वंतां 
तावत्‌ अयं कन्याभावरमणोय. कालः । | 

पद्रावतो--अय्ये ! कि दाणि मं मोहसिदुं विम णिज्क्ञाअसि ? 
| आयं ! किमिदानीं मामपहस्ितुमिव निध्यायति ? ] 


वासंबदत्ता- णहि णहि! हला ! अधिञं सोहदि । अभिदो 


क्रीडत्विति-पौन.पृन्ये द्विः प्रयोग. । क्रीडतु क्रीडतु क्रीडां करोतु करोतु कन्या 
भावरमगीयः कुमारीभावसुन्दरः कानः समयः । निवत्यंता समाप्यताम्‌ । न 
यावत्पाणिग्रहृण कम्पद्यनं तावद्‌ भवत्था कन्दुकेन पुनः पुनः क्रीडनीयम्‌ । 
एतच्च बाल्ये एव अपेक्षितम्‌ ॥ पाभिप्रहणानन्नरं यौवने नापेल्लित्तमित्ि चटचा- 
भिप्रायः । इदानीमात्मःन साकनमालोकयन्नीमवन्तिकामृूरिष्ट पद्मावती 
ब्रवीति--आयं ई -मामपहसितुमिव ममोषहासं कर्तृमिवेति सम्भावना । 
निष्यायसि किम्‌ पर्यस्त किम्‌ । ममोपहासाधमेव ते मन्न रीक्षणं कि- 
मित्यर्थः । पद्मावत्या शद्िकतं निषेधयन्त्यवन्तिका कथयति--नहि नहीति- 
नहि नहि-उपहासं कत्त न पश्यामि । शोभते शोभा प्राप्नोति । त्वन्मुखमिति 
शेषः । अद्य अरिमिन्दिनि। ते तव । वरमुखम्‌ मनोहराननम्‌ । अभित इव 
सवेत इव पर्यामि विष्छोकयामि । त्वन्मुखमिदानीमतीव सौन्दयंयुक्तं 
प्रतिभात्ि-अतः चक्षुःप्रीतये तत्पश्यामि । न परिहसितुमनाः । किच्च 


बःसवदत्ता वरमुखमित्यत्र प्रह्लेषेण रस्य परिणेट्‌ः मखं षश्यामि साक्षा- 


दासी-राजकुमारी भौर चेर भौर लेटे । कुवारेपन के इसकालको 
लेक कं आनन्द से सफल बनायें । 

पद्मावती--आर्ये | क्यो इस समय मानो मेरी हसी करनेकं लिये 
हौ मुभे देख रही? 

वासवदत्ता - सखि ! नहीं नहीं । आपका ( मुह्ञ } आज बहुत सोभ्नि 
हौ रहा है ॥ गव तुष्टं आसन्न वर मुख समक्षतौ हू । 
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बिअ दे अज्ज वरब्ुहुं पेक्खामि । [ नहि नहि । हला ! अधिकमद्य शोभते । 
मभित इव तेऽद्य वरमुखखं परयामि । ] 


पष्रावतो-अवेहि । मा दाणि मं बोहस । [ अपेहि । मेदानी माम- 
पहस । | 


वासवदत्ता - एसहधि तुहा भविस्सम्महासेणबहु ! [ एषास्मि 
तुष्णीका भविष्यःमहासेनवधु! | 


पद्ावतीो-को एसो महासेणो णाम ? | क एष महासेना नाम ? | 


त्करोमि य: भवत्याः समीपे व वर्ते इति गूढपरहासोऽपि सखिभावना- 
न्त्मर्भो व्यज्यते । परिहाखगर्भासिमःमक्तिमाकर्यं प्रणयरोषान्विता पद्मावती 
सविलासमवन्तिका प्रति ब्रती--अपेहीति-अपेहि दूर गच्छ! इदानीम्‌ 
अधुना। मां। मापहस उपहासं मा कार्षी. सपरिहास वर्चो वदन्ती 
ममा~्ठकाद्‌ दूर गच्छ। नटृन्ते वचनमिद ओओतमिच्छामि। अय ते 
परिहासो मह्य न रोचते इनि भावः| 


इदानी पद्मावत्या हृद्गत दयितं वर जिज्ञासमानाऽवन्तिका परिहाम- 
चातर्यंण स्ववचनोपसंहार कृवेती भाविश्वल्युरकुल निदिशन्तो प्राहु-एषा- 
स्मीति-ह भ विष्यन्महासेनवधरु भविष्यन्ती चासौ महासेनवधूश्च तत्सम्बुद्धी 
महासेनस्य स्नुषाभावं गमिष्यन्ति ! एषा इयम्‌ तूप्णीका नूष्णीगाला । अस्मि 
भवामि । यदि मद्वचनं परिहासं मन्यन्ते तहि । राजो नहातेनस्य स्नुषात्वं 
भ विष्यसि-अर्बत्तित्पुत्रस्ते पत्तिभविष्यतीत्येवं निगद्याद्य मौनमारूम्बे । अतः 
परं न किचिदर्भिषास्े हति अवन्तिकाशयः । मट्षिन इति नबीनतममश्रुतपूवं 
नाम श्वत्बा पद्मावती अवन्तिकां पृच्छति--क एष इति-कोऽयं महासेनः ए यस्य 


पद्मावती-हरिये । मेरा उपहास भत कीजिये । 

वासवदत्ता-- महासेन की वधू होने वाली! लो महरम चुप हौ 
गई । 

पद्यावती- यदह महामन कौन है? 


६० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


बासबदसा --अत्थि उज्जहणीभो राआ पज्जोदा णाम ! तस्त परि 
माणणिव्व॒तं णामहेमं महासेणोत्ति। [अस्त्युज्जयिनौयो राजा प्रयतो नाम । 
तस्य परिमाणनिंत्तं नामधेयं महासेन इति । | 


चेटौ--भटद्विदारिआ तेण रज्जा सह्‌ सम्बन्धं णेच्छदि । | भतू दारिका 
तेन राज्ञा सह्‌ सम्बन्धं नेच्छति । | 


म्म 


नामेदानीमुदाहूतवानसि ? तस्य परिचयं मह्यं देदीति । पद्यावतीप्रहनानुमारं 
वासवदत्ता महासेनपरिचयप्रदानं अस्तीति प्रस्तौति उज्जयिनीयः उञ्जयिन्ण 
अयमुज्जयिनीयः उञ्जयिनीनम्बन्धी । तस्य राज्ञः प्रद्योतस्य बल्परिमाण- 
निवतं बलस्य सेनायाः परिमाणेन महत्त्ररूपेण निकृ त्तं कृतम्‌ | नामधेयः नाम 
महासेन इति । उज्जयिन्याः राजा कश्चित्प्रद्योतनामघेयः 1 तस्य च राज्ञः 
सेनाया परममहहपरिमाणेन कारणेन (महती सेनायस्य' हत्यन्वर्थं महाचेन 
इति नामधेयं कतं वर्तते इत्यर्थः । विनयवत्या पद्मावत्याः स्वसम्बन्धविषये 
स्वयं वक्तुमयुक्तत्वेन तस्या मनोगतमाकरूतं जाननौ चेटी पूर्वोक्तविवाह्‌- 
सम्बन्धेऽरुक प्रदकं न्ती वदति -भत्तु दारिकेति- त्त्‌ दारिका पद्याकती । तेन 
पूर्वोक्तेन । राज्ञा दरपेण प्रद्योनपुत्रेण सह समं सम्बन्धम्‌ स्वौकरणरूपं संयोगं 
न इच्छति नो कामयते । श्रोमतती राजकुमारी पद्यावती प्रयो राजकुरषम्बन्धं 
न वाञ्छतीत्यर्भः चेटी वचनं श्रुत्ावन्तिका पृच्छति अथ केनेति । यदि नामेयं 
राजकृमारी प्रद्योतराजपृत्रेण सह सम्बन्धं नेच्छति तदा केन राज्ञा सह 
सम्बन्धोऽस्य रोचते ? प्रियसब्यास्ततो गोपनं न युक्तमिति पद्मावत्याः हृद्गत- 
मभिलाषं प्रकाशयन्ती अवन्तिकायाः प्रहनस्योत्तर समाध चेटी--अस्तीति- 
वत्सराजः वत्सदेशानां रजा उदयनः अस्ति। गणान्‌ सौन्दयेदयादाभि- 


वाश्चवदत्ता--उज्जयिनी के प्रद्योत नाम कं राजा ह । उनकी 
सेनाका परिमाण अधिक होने ॐ कारण उन्हें महासेन नामसे पृकारा 
गाता । 

दासी -हमारी राजकूमारी उस राजा कं साथ अपना सम्बन्ध नहीं 
चाहती । 
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वातवदसा--अह केण खु दाणि अभिलसदि ? [ मथ केन खल्विदा. 
नीमभिरूषति ? | 


चेटो- अत्थि वच्छराओ उअअणो णाम । तस्य गुणाणि भद्रि 
दारिथा भभिलसदि । [ अस्ति वत्सराज उदयनो नाम। तस्य गुणान्‌ 
भतं दारिकाभिरुति । ] 


1 


ण्यादीन्‌ । उदयननामधेयस्य वत्सदेशाधिपतेगृरेषु टुग्धाऽस्माकं राजकुमारी 
तमेव भर्तारं कामयते दति चेटघभिप्रायः। चटीमुखात्‌ स्वपतिरूपेणोदयन- 
मेव वरीतुमिच्छन्तीं पद्मावतीमनुनिश्शम्य स्वचेतसि चिन्तां नाटयति 
वासवदत्ता--आतत्मगतमिति-आयंपुत्र॒मत्पतिम्‌ । भर्तारं पतिम्‌ प्राप्तुमिति 
देषः अभिलउति दच्छति । किमियं पद्मावतौ मत्प्रभयिनमुदयन स्वपति 
कर्तुमिच्छतीति भावः । धून: मानसे गरड विचिन्त्य स्वात्मस्वरूपगूहन कुवती 
प्रच्छन्नरूपा वासवदत्ता तदभिलाषकारणं जिज्ञासन्तो प्रकाज्ञ पृच्छति चटीम्‌-- 
केन कारणेनति-केन गुणेनेय पृनराढृष्टचेता राजानमुदयन कामयते इति 
वासवदत्ताप्ररनाभिप्रायः ॥ उदयने पद्मावत्यभिलषणीय बुणमाहं चटी- 
सानूक्रोश ईइति-तानृक्रोश्चः दया तेन सहितः दयालृरुदयनः । पत्थ दयारुत्वमेब 
पर्नाप्रम सम्पादकम्‌ राज्ञो दयालृत्वेन पश्चावती त कामयतौत्यथः। दयालु 
त्वलक्षण पर्रगंणमभिनन्दन्ती वासवदत्ता स्वमनसि कथयति-जानांन 
जानामीति -जानामि जानामोत्यत्र द्विरुक्तिः सम्भ्रमप्रदशंनाथंम्‌ । अहमपि 
जनः । एवम्‌ इत्थं । उदयनस्य दयालृत्वेन कारणेन उन्मादितः उन्माद 
प्रापितः । मया तस्य दयालृत्वं शतक्षोऽनुभूतम्‌ । तस्य सानृक्रोशत्वकारणेन 
माटशोऽपि जनः उन्मत्ततां प्रापि: येन तस्य प्रणेयनक्षगस्मीति भावः॥ 


वांसवदत्ता- क्ब किस राजा षे ईस समय वं सम्बन्ध करना 
चाहती है ? 


दासी--डदण्न नांम क वत्सदेश के राजा है, राजकमारो उमकं गृर्णो 


को चाहती ह । “ 


६२ स्वप्नबासवदत्तम्‌ 


वातववत्ता-(आत्मगवम्‌) बय्यउत्तं भत्तारं अभिलसदि । (प्रकाशम्‌) 
केण कारणेण ? [ आयेपुत्रं भता रमभिरृषति । केन कारणेन ? ] 


चेटी-साणकोसो त्ति । [ सानुक्रोश इति । | 


वासवदस्ता - (आत्मगतम्‌) जाणामि जाणामि । अञं वि जण एष्वं 
उम्मादिदो । [ जानामि जानामि । अयमपि जन एवमुन्मादितः । ] 


उदयनबिषयकाभिलाषं उदढतया परीक्ितुं चेटी पद्मावती प्रति पृच्छति- 
भग दारिके इति-सः पूरवाक्तिः राजा उदयनः विरूपः कुरूपः भवेत्‌ स्यात्‌ । 
तदा वरिष्यते न वेति शेषः । यदि भवत्याः प्रमपात्रं गज रूपहीनः चेत्तहि 
भवत्या वरिष्यतेन वा कन्यकाजनस्य दयान्ृता गुणवत्‌ रूपसौन्दर्यं मप्यपेक्षणीयं 
भवतीति तस्य स्वरूपविषयेऽपि गूढं जिज्ञागत चेटी। चेटीवचनमनुनिशम्य 
तत्सौन्दयगुणाक्ृष्टा वासवदना तदीयं सौन्दययत्तिकश्लयं निह्लोतुमपारयन्नी 
सुस्पष्टमा चष्टे --नहि नहौति-निषेधे दाढयंसूचनाय द्विः प्रयोगः ' म विरूपो 
नास्ति किन्तु दशनीय एव दर्रनयोग्य एव । पद्मावती वचनं श्रृत्वा भूयः । 
स्वप्रियविषयकं किमपि प्रियं श्नोतुमिच्छया सौन्कष्ठं पद्मावतौ वासवदटामनू 
युच्छति- आयं इति-अायं अथि माननीय ! कथंत्वं जानासि । केवलं 
तत्प्रशंसाकरणाथंमेव भवती एव त्रवरीति-भाहोस्वित्‌ सत्यनाज्ञापकं किमपि 
प्रमाणमध्यत्र वर्तति इति भावः) पद्मावतीवचनं श्रुत्वा आर्यपत्रस्वरूप- 
परिचय प्रदानेनात्मस्वरूपाविष्करणं रशद्धुमानावन्िका स्वमनसि एव चिन्त- 
यति--आयंपुत्रेति-आयंपूत्रपक्षपातेन आर्यपुत्रस्य पत्युरुदयनस्य । पक्षपातः 
प्रेम तेन कारणीभूतेन । समुदाचारः कर्शव्यम्‌ । अतिक्रान्तः उल्लद्कितिः ! 


० गष पपि णर 


वासवदत्ता-( मन ही मन) मेरे भयंपृत्र कौ पति बनाना चाहती 
ह । ( प्रकट ) किस कारणे? 
दासीव घानुक्गोश { दयाल ) है इसलिये । 


वासवदत्ता--( मन ही मन ) जानती हूं । जनो हुं । बह जन (> ) 
भी दसी प्रकार उन्मत्त बनाया गया था। 


द्वितीयोऽङ्कः ६३ 
चेटी -भट्िदारिए ! जदि सो रामा विषखूवो भवे ?. [ मतृ दारिके ! 


यदि स राजा विरूपो भवेत्‌ ? | 
वासक्दक्ता- णहि णहि ! दसणीओ एव्व । [ नहि नहि । दर्शनीय 
एव । | 


पश्मावती--अय्ये ! कहं तुव आणासि ? [आयं ! कथं त्वं 
जानासि ! |] 


णर 


भार्यपूत्रे प्रेम्णो महिम्ना मया स्व्रकर्व्यम्‌ विस्मृतम्‌ । एतत्स्वरूपसौन्दयं 
प्रतिपाद्य मया स्वयमेव स्वस्वरूपं प्रकाशता नीतमतो महदनुचितं कृतमिति ॥ 
इत्यं विचारानन्तरं प्रडनस्योत्तरमृपरभ्याह-- भवतु इति-भवतु अस्तु दृष्टम्‌ 
परिज्ञातम्‌ । आकारगुप्तिमाधनमिति मनसि रोषः इत्येवं । विचायं प्रकाशं 
तरने--हनेति-उजञ्जयिनीयः उज्जयिनी चास्तव्यः । जन. लखोकः। मन्त्रयते 
विचारयति कथयति वा । अवनििज्रयोक्तममुमथं पद्मावती ममर्थयति युज्यते 
सम्भाव्यते । एष वत्सराजः । उज्जमिनीदृकभः विशालापुरी दुष्प्राप्यः। न 
खन्द नो वरति इत्यथंः ।॥ सौभाग्यम्‌ सौन्दयेम्‌ । सवजनमनौ$ऽभनिरामम्‌ 
सवंलोकमनोहरम्‌ । दयाहुरुदयनो राजा श्वगुराल्य गतो भवेत्‌ उज्जयिनी- 
वासिनौ जनाः तत्पौन्दयंमालोक्य सर्वतः प्राशशंबुः । तच्छत्वा तदीवगुणा 
वजितस्वान्ता इयं कथयनि-अतो नातीवाश्चयंकरमिति पद्मावत्य्भिप्रायः । 


इत्थं पद्मावती चेतसि उदयनविषयक दढानुरागं मिथः सखीसंलापेन 
उत्पाद साम्प्रतं तदीयवाग्दानम्‌ चनाभिप्राकेन धाश्च प्रवेशयति कविः ततः 
प्रवि्णतीति तनः डदयनप्रासिप्रव्रणपद्मावतीहूदयस्थंयपरीक्षणानन्तरम्‌ धात्री 
उषमाता-प्रविशति प्रवेशं करोति । प्रविष्टा च सा धात्री पद्यावतीविवाहू- 


दासी-राजक्मारी जी | यदिवे राजा करूप हों तो । 


वासवदत्ता-नहीं । नहीं वे तो सुन्दरहीर्है। 
पद्मावती--आये ! आप कंपे जानती हो ? 


६४ स्वप्नवासवदतम्‌ 


वासवदत्ता-- (आत्मगतम्‌) अय्यउत्तपक्ख वादेण अदिक्कन्दो समूदा- 
भारो किदाणि करिस्सं? होदु, दिदं । ( प्रकाशम्‌ ) हला ! एष्व 
उज्जइणीमो जणो मन्तेदि । [ भवं पत्र पक्षपतिनातिक्रान्तः समुदाचारः । 
किमिदानीं करिष्यामि ? भवतु, दृष्टम्‌ । हला  एवमुज्जयिनीयो जनो मन्त्र 
यते ॥ | 

पद्मावती - जुज्जइ । ण खु एसो उज्जदणीदुत्लहो । सब्बजणमणो- 


नव-कनोवदि 


सम्बन्धनिष्पत्तिं प्रकाशयति--जयतु इति-जयतु सर्वोत्कर्षेण वर्ततामित्यर्थः । 
जयत्वकारणमाह-- भ्त दारिके इति-दत्तासि वाग्रूपेण परस्य जातासी- 
त्यर्थः । दात्तृप्रतिग्रहीत्रोः परस्परमेकवाक्यतापूवेको वाङ निस्चयः वाग्दानम्‌ । 
वासवदत्ता स्वभत्तुंरात्मनि तादशं दृढमनुरागं विचिन्त्य तदीयभाययन्तिर. 
स्वोकरणविषये शङ्कुमाना पृच्छति सकृतं धात्रोम्‌-- र्ये कस्मै दति-आर्ये 
इति धत्रीं प्रति सम्नोधनम्‌ । आर्ये माश्ये कस्मै पुरषायेयं प्रतिपादिता । 
यस्यै हयं प्रदत्ता तस्य नाम निरदेष्टम्यं भवत्येत्यर्थः। उदरमाह धात्री- 
वत्स राजायोदयनायेति~वत्सदेशाधिपतये उदयनाय प्रतिपादितेयमिति भ।वः। 
उदयनेति नाम श्रुत्वा वासवदत्ता तत्कुशलं पृच्छति--अथेति-अथ प्ररनाथेः । 
कुररी कुशल्युक्तः । वास्तवदद्या प्रहनस्योतररं निवेदयति धानी --कुशली 
इ ति-आगतः उपस्थितः राजभवनमिति शेषः । प्रतीष्टा स्वीकृता । उदयनो 
राजा समयेऽस्मिन्‌ राजभवनं समायाः । आगत्य च बाचा दहा पद्मावती 
स्वीकृतवानित्यथं । पल्यन्तरस्वीकरणेन स्वविषये निःस्नेहत्व सम्भावनया 
शङ्कमाना वासवदत्ता ब्रवीति--अत्याहितमिति-अत्याहितम्‌ महद्भयम्‌ । 


[1 


वासवदत्ता - आर्यपुत्र के प्रति पक्षपा्सेर्मैने अपने आजार ( प्रोषित 
भत्तूकाका नियम ) का उल्लक्खुन किया । इस समयस््या कहूं । अच्छा 
उपाय दिखाई पड गया । ( प्रकट ) सलि ! उज्जयिनीके लोगोकारेसाही 
कहना है । 

पद्मावती--यह क्षम्भव है म्र्योकि उदयन उज्जयिनीके किये दुभ 


हितीयोऽङ्कुः ६५ 


भिरामंखु शोभग्गं णाम। [ युज्यते\ न खल्वेष उज्जयिनीदुलंभः। 
सवंजनमनोऽभिरामं खल सौभाग्यं नाम । ] 
( ततः प्रविशति धात्री । ) 
धात्री -जेदु भट्टिदारिभा । भट्िदारिए । दिण्णासि । [ भयतु भतू 
दारिका । भतु दारिके ! दत्तामि । ] 
वासवदत्ता --मय्ये ! कस्स ? [ आये ! कस्मै ? ] 
धात्रो-- वनच्छराभस्स उदभजणस्स । [ वत्मराजाथोदयनाय । ] 


पद्मावतोपरिग्रहोऽयं महदनन्थं कारण भवेदित्यर्थः । धात्री पृच्छहि-- 
किमत्रात्याहितमिति-यदि नामोदयनेन पद्माबती परिगृहीता तदात्र कि 
भयकारणमित्यर्थः । चातुर्येण रहस्यं गोपयन्ती वासग्दत्ता कथयति--न खष्टु 
किञ्िदिति-तथा तेन प्रकारेण ब्रह्धयचारिसूचिनेन सन्तप्य सन्तापं कृत्वा 
उदासीनः विरक्तः स्नेहबयुन्यः भवति अभून्‌ । अन्यत्त किमपि भयं नास्ति 
एतदेव किल भयं वत्तते-यद्राजौदयनेन बहुशः विलप्य इदानीं तद्विस्मृत्य- 
पद्मावती प्रतिग्रृह्भुता नूनम्‌ स्नहरहितेन वासवदत्तायां सञ्जातमिति विचायं 
मया तथोक्तमिति भाव । वासवदत्तया सम्भावितमत्याहितं निषेघन्ती धात्री 
ब्रवीति- मायं ञगमप्रधानानीति-आ्ये अयि मान्य मवन्तिके आगम- 
प्रधानानि-आगमः शाख्जवचनं प्रधानं मूल्यो येषु तानि। महापुरुषहूदयानि 


नहीं है सौन्दयं तो वहीदहै जो सभी लोगों क चित्त को अपनी ओर माकष्ट 


कर ङे । 
( छदनन्तर धात्री प्रवेश करती टै) 
घात्री- राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी जी| मपदे दी 
गदं । 
वासवदत्ता- मायं ! किसे (देदी मर) 
धात्री--वत्सराज उदयन को । 


५ स्व9 


६६ स्वप्नवासवदम्‌ 


वासवदता- अह्‌ कुसलो सो राआ ? [ मथ कूशली स राजा ? | 

धघात्री--कुसली सो आअदो । तस्स भद्िदारिआ पडिच्छिदा ञ। 
[ कशली स आतः । तस्य भतु दारिका प्रतीष्टाच। |] 

वासवदत्ता अच्चाहिदं ? [ अत्याहितम्‌ । ] 

धात्रो--कि एत्य अच्चाहिदं ? [ किमत्रात्याहितम्‌ } | 


वासवदस्ा-ण हु किञ्चि) तह णाम सन्तपिय उदासीणो होदि 
त्ति। [ न खल्‌ किञ्चित्‌ । तथा नम सन्तप्योदासीनो भवतीति । | 


श्रेह्जन चित्तानि सुलभपयेवस्थानानि सुलभं सुकरं पयंवस्थानानि विकार. 
परित्ागद्रारा स्वरूपेणावस्थितं तानि भवन्ति जायन्ते। समयमहिम्ना 
विकृतमानसाः महान्तः स्वीयां पूर्वा प्रहृत न कदापि त्यजन्तीत्यथेः । पुनः 
स्वविषय तदीयग्रेमदाढर्धं परीक्षितुक्षामा वासवदत्ता धागीं पृच्छति-- 
भ्ये हति मान्ये तत्र धीमानुदयनः स्वत एव पद्यावतीं 
धावितवान्‌ किम्‌ । धात्री उत्तरयति-नहि नहीि-अन्यप्रयोजनेन कारणा- 
त्तरेण । इहु राजभवने आगतस्य सम्प्राप्तस्य अभिजनविज्ञानवयोरूपम्‌ 
अभिजनश्च कुलम्‌ विज्ञानं च वीणावादनरूफम्‌ वयः नूत्नं यौवनम्‌ रूपं 
सौन्दर्यं चैषां सपाहारस्तक्‌ । केनापि कारणेन राजभवने सम्प्राप्तस्योदयनस्य 
कौरीन्यादि गुणं ष्ट्वा महाराजो दक्षंकः स्वभगिनीं पश्माकतीं तेनाप्रायितामपि 


वासवदत्ता-अब वे राजा सकुशल है । 

धात्री-वे सकुशल वहां उपस्थित है । उन्होने राजकमारौ को स्वीकार 
भी करलियादहै। 

वासवदत्ता--वहूत भय है । 

घात्री--समे महाभय की क्या बति है? 


वासवदत्ता--अौर कोई भयकीबाततो नही। इस प्रकार सन्तापकर 
उदासीन जोहो रहे है 
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धात्री--अय्ये ! आअमपहाणाणि सुलहपय्यवत्थाणाणि महापुरूत- 
हिअआणि होन्ति । [ आर्ये ! मागमप्रधानानि सुलभपयंवस्थानानि महापुरुष- 
हृदयानि भवन्ति । | 

वासषदत्ता--मय्ये ! सअं एव्व तेण वारिदा ? [ भये | स्वयमेव तेन 
वारिता? | 

धात्र - णहि णहि । अण्णणओअणेण इह आअदस्स अभिजणवि- 
छजाणवओरूअं पेक्िविअ सअं एव्व महाराएण दिण्णा । [ नहि नहि । 
भन्यप्रयोजनेनेहागतस्याभिजनविज्ञानवयोरूपं ष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन 
दस्ता । | 


तस्मै स्वयं मादरं समितवानित्ति भावः। धाच्या प्रतिपादितं पष्मावतो 
प्राप्िप्रकारमनुनिक्म्य तद्विषयिणीं स्वकीयां मानसीं शङ्भामपकुर्वाणा वास- 
ददत्ता ससन्होषं ब्रवोति एषठमिति एवम्‌ दत्यम्‌ अत्र पद्मावतीग्रहणधिषये 
भनपराद्धो निर्दोष हत्यर्थः | प्रार्थन विनेव स्वयमुपागरतां साक्षाल्टक्ष्मी- 
मिव पद्मावती प्रतिगृह्क्नायेपुत्रः दोषभाजनं नास्तीति भावः । एतावता 
ग्रष्थेन पद्मावत्या उदयनगतं रह्षिभावं प्रतिषा्च उदयनस्यापि पद्मावतीं 
प्रति-अनुरागविकेषं संसूच्य दभ्पत्योरनयोश्चालौकिकं परस्परं प्रमनबीजारोपणं 
कविना दशितम्‌ । 


घात्री--अयें | महापुरुषो कं हृदय शाख वेचन को मस्य रूपसे 
मानने वलि होते ह । विकारग्रस्त हो जानं पर भी सुलभतया प्रकृतिस्यहो 
जाया करते टै । 


वासबदत्ता-भायें ! क्या उन्होने स्वयम्‌ ही पद्मावती का वरण 
किया? 

धात्री- नदीं नहीं । वे दूसरे कारण से यहाँ भये हुये ये उनके प्रशस्त 
कल बीणा वादन रूप प्रशस्त विज्ञान तरण अवस्था तथा मनोहरशू्पषण़ो देख 
कर मदाराने स्वयं ही उन्हे पद्मावती सौप्दी। 


६८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासववत्ता--( आत्मगतम्‌ ) एव्व ! गणवरद्धो दाणि एत्य अय्य 
उत्तो ! [ एवम्‌ ! अनपराद्ध ददानीमत्रा्यपत्रः । ] 


( प्रविद्य ) 


चेटो -तुवरदु तुवरद्‌ दाव अय्या अज्ज एव्व किं सोभणं 
णक्वत्तं । अज्ज एव्व कोदुजमङ्खलं कादष्वं त्ति अह्याणं भट्िगी 
भणादि । [ त्वरतां त्वरतां तावदार्यां । अचेव किल शोभनं नक्षत्रम्‌ ॥ अर्चव 
कोतुकम जगल कतव्यमित्यस्माकं भद्िनी भणति । | 

वासवदत्ता - (आत्मगतम्‌) जट्‌ जह तुवरदि, तह तह अन्धीकरेदि मे 
हिजिअं । [ यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धोकरोतिमे हदयम्‌ । ] 


इदानी विवाहृकोतुक सूचयितुं तदर्थं घतच्री च त्वरयितुमपरस्याश्चेटथयाः 
प्रवेशमाह कविः-प्रविश्येति । कतप्रवेशा चेटी ब्रते त्वरतां त्वरकामिति- 


अतिशयद्योतनार्था द्विरुक्तिः । अद्य एव मस्मिन्दिने एव । शोभनम्‌ सुन्दरं 
मङ्धलकार्यानुकरूलम्‌ नक्षत्रं छारा । कौतुकम ङ्गं ववाहिकमङ्खलसूत्रम्‌ । भद्िनी 
महाराज्ञी 1 नूनमधथतन एव दिवे मद्धलकार्यानुकूरं सुन्दरं नक्षत्रं वत्तति 
मतः अस्मिन्नेव दिवसे पदूमावत्याः करे ववाहिकमङ्गलोचितं मङ्गलसूत्र 
बन्धनीयमिति-तद्थं तत्र कौतुकागारे प्रवेशनीया पद्मावहीत्यस्मदीयस्वा- 
भिन्या आदेश्च इत्यथः । पद्‌मावतीविवाहुसमयस्यासन्नत्वं चेटोवचनेन सम्भाव्य 


® ऋषयः 


वासवदत्ता -एेसा ! तब तो भयेपुतर इसत समय अपराधी नहीं । 


( दूसरी दाप्ती का प्रवेश ) 


दासी -अे ! क्षीघ्रता करं शीघ्त। करं। आजही सुन्दर नमव्रहै 


क्ाजही विबाह कौतुक का मङ्गल सूत्र राजकृ्‌मारीको वाधनादै एेसा 
हमारी महारानी आज्ञा देती है। 


वासवदत्ता--({ मन ही मन) जसे जे यहु उतावलापन कर रहीहै 
वैचे वैते मेरे मनकोदून्यताकीगोरलेजा रहीहै। 


द्वितीयोऽङुः ६९. 


धात्रो-एदु एदु भद्रदारिमा । [ एत्वेतु भतरं दारिका । ] 
( निष्क्रान्ताः सवं । ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


षि 


सपत्नीसमूचितं महामोहं नाटयन्ती वासब्रदत्ता स्वचित्ते कथयति-अन्धी- 
करोति अनन्धमन्धं करोषीति अन्धीकरोति शून्य्लादशां नयति यावद 1वदियं 
चेटी धात्री त्वरयति तावत्तावन्मदीयं हदयं विचारशन्यतादशां प्रया्ी- 
त्यथः । चेटीव चनात्तेत्र पद्मावतीं गन्तुं प्रेरयन्ती धात्रौ ब्रवीति एतु एतु शति । 
दविरुक्तिरियं गमनत्वरायामादरे च। राजकूमार्या मल्निदिष्टेनाष्वेना गम्य 
कोतुकागारमित्यथेः । रङ्खमश्ात्सकलानां निर्गमनं दज्ञंयति कविः निष्क्रान्ता 
ति । इत्यं पद्मावत्याः कौतुकाणारगमनं प्रस्तुत्य द्विहीयस्याङ्कस्य समानि 
सूचयति । हििनीयोकक इति- 
इति श्वीस्वप्नवासवदत्त व्याख्यायां द्वितीयोऽहकः 


ष) 


धात्री--तो राजकमारी पारं पारे । 
( सब निकल जति है ) 
॥ दूसरा भदक समाप्त ॥ 
द्वितीय अंक की भाषाटीका समाप्त 
कि; -“ , 


धतायोऽूः 
( ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता । ) 


वाघषवदसा--विवाहुमोदसङकुठे अन्तेउरचरस्साके परित्तजिब 
पदुमाबदि इद्‌ आअदहि पमदवणं । जाव दाणि भाभदेअणिन्बुत्तं दुःखं. 
विणोदेमि । ( परिक्रम्प ) अहो ! अच्चाहिदं । अय्यउत्तो वि णामं 
परकेरओ संवृत्तो जा उवविस्नामि। ( उपविश्य ) धण्णा ख चक्कवा- 
अबहु, जा अण्णोण्णविरहिदा ण जीवड्‌। णखु अहं वाणाणि पदित्त- 
जामि । अय्यउत्तं पेक्वामि त्ति एदिणा मणोरहेण जीवामि मन्दभाभा। 


[रीणं 


तृततीयोड्क इति । द्वितीयाङ कसमाप्ते रनन्तरम्‌ तृतीयोङ्कः उपक्रम्यते इति 
शेषः । स्वप्रियतमस्योदयनस्य प्रद्यात्रत्या समं वियादहुपम्दन्धं निध्ितमवगत्व 
तद्धेतुक चिन्तानुभावं नाटयन्त्याः पद्मवती कौतुकमालिकागुम्फने नियोक्ष्य 
माणःयाः वासवदत्तााः समुचितं प्रवेशपुवंकं तन्मनोगतं विक व्णेयति 
कविः --विवाहामोदेति-विवाहामोसंकुले विवाहस्य पद्मावक्षोपरिणयस्य 
मामोद. आनन्दः येषां तादृशः बान्धवजनः संकुले परिपूणं अन्तःपुरचतुः- 
शाके नतुःशाकछम्‌ हि परस्पराभिमुखोनां शाकानां चतुष्टयेन संयुक्तं ॑सद- 
नमू । अन्त.पुरस्य चतु.शालम्‌ तस्मिन्‌ । प्रमदवमम्‌ अन्तःपुगविहार्राचित- 
मुद्यानम्‌ । भागधेयनिद् त्तम्‌ स्वीयदुर्दवलन्धम्‌ । दुःखम्‌ आयंपुत्रबिरहजन्य- 


~ 


( तदनन्तर चिन्तित अवस्था मे वासवदत्ता का प्रवेश ) 


वासवदत्ता-- विवाहोत्सव के हर्षोल्लास से परिधूणं बन्त.पुर ( रनि. 
वास ) को चौकश्ाला मे पद्याषती को छोडकर यहां अन्तश्पुरकी वाटिकामे 
इतलिये आई हुं कि, किसी प्रक।र दुर्भाग्य से उत्पत्नहूये इस दु.खमे मनकी 
बहुलाॐ । इन अनं के ल्यिक्याक्हुं कि इस समय आर्यंयुत्रभौी दूसरे के 
डे रहे है, अण्छा बेवती ह (बेठ कर ) चकवीभीधन्यदहि जौ अपने प्रियतम 
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[ विवाहामोदसङकरुले बअन्तःपुरचतुःशले परित्यज्य पद्यावतीमिष्टागतास्मि 
प्रमदनम्‌ । यावदिदानी' भागधेयनिवृत्तं दुःख विनोदयामि । अहो { अत्या 
हितम्‌ । आर्यपत्रोऽपि नाम परकीयः संवृ: । यात्‌ उप्विशामि। धन्या खलु 
चक्रवाकवधूः याऽन्योन्यविरहिना न जीवति । न खत्वं प्राणान्‌ परित्यजामि । 
आर्यपुत्रं पश्यामीत्येतेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागः । ] 


- ( तत प्रविशति पृष्पाणि गृहीतम चेटी । ) 


चेटी-क्हि ण्‌ ख॒ गदा वय्या आवन्ति आ? ( परिक्रम्यावलोक्य ) 
अम्मो ! इय चिन्तासुण्णहिभआ णीहारपडिहदचन्दलेहा विभ अमण्डि- 


कष्टम्‌ । विनोदयामि अपनयामि। परकीय. अम्यदीयः पदुमाबतोपत्तिरिति 
भाव । चक्रवाकवधः नोकमारया । धन्या पृण्यवती | अन्योन्यविरदिता 
परस्परविप्रयुक्ता। मन्दभागा अत्पभाग्या। पद्मात्रतीपरिणयप्रसङगनागत 
आरयंप॒त्रो मम नयनगोचरता गच्छेदित्यारया जीवामीन्यथंः । पदूमादती 
परिणयौपयिकौ मह्धरखजं वागवदत्तया निर्मापयिनुमोहमानायाश्चिरं 
तन्मार्गणं कूर्यत्या गृहीतपुष्पायाश्चटचाः प्रवेशमाद-- नत ह ति-इ दानीं 
वामवदत्तान्वेपणपरायणायाइचटयाः मानमिकं वि्तकमाह-व्व न खलु 
गतेनि-अवन्तिका अवन्तीभवा । अभ्मो विम्मययोतक्रमव्प्रयपदम्‌ | चिन्ता- 
दुन्यहूदया ध्याननिर्वोधिदिलषा । नीहारप्रतिहनचन्द्रलेवा तुषारावृनेन्दरेखा ॥ 
भमण्डितं भद्रकम्‌ अनलटकृतमपि रमणीयम्‌ । वेवं नथ्यम्‌ । धारयन्ती 


से वियुक्त हो जाने पर प्राण त्यागदेतीदहै गै निश्चय ही अपना प्राण इसल्यि 
धारण कररहीहूं कि आयंपुत्रके दर्शन होगे दसी अभिलाधासे अभागिनी 
बन करजीरहीहूं। 


( तदनन्तर फूलों को लि हये दामी का प्रवेश ) 


दासी-- आर्था अवन्तिका कहां च्ली गहं । (चाभ ओर घूम कर ओौर 
देख कर ) अरेये तो चिन्ताके कारण शून्य होकर कुहरेसे मव्रत बन्द्रिका 
के समान अलंकार न होने परभी सुन्दर वेषधारण करतीं हु प्रियङ्गु 


७९ स वप्नवासवदक्तम्‌ 


दभदटूञं वेसं धारभन्दी पिमङ्गुसिरापटए उवविद्रा । जाव उवसप्पामि 
( उपसृत्य } अय्ये ! भवन्तिए ! को कालो, तुमं भण्णेसामि । [ क्वनु 
खेल्‌ गता आर्या अवन्तिका ? मम्भो 1 इयं चिन्ताुन्यहूदया नीहारप्रतिहत' 
घन्द्रलेखेवामण्डितभद्रकवेषं धारयन्ती प्रियङ्गुशिलाप्टूके उपविष्टा । यावदुप- 
सर्पामि । भायं | आवन्तिके | कः कालः, त्वामन्विष्यामि । ] 

वासवदत्ता-- कि ण्णिमित्तं ? [ कि निमित्तम्‌ ?} 

चेटी -अह्याणं भद्िणी भणादि महाकुरप्पसूदा सिणिद्धा णिउणा 
ति दम दाव कोदुममाकिञं गृह्यदु अय्या ॥ [ अस्माकं भट्टिनी भणति- 
महाक्‌ ल्रसूता स्निग्धा निपुणेति इमां तावत्‌ कौतुकमालिका गुम्फत्वार्या । ] 


वातववत्ता -अह्‌ कस्स किल गुह्धिदव्वं ? [ अथ कस्मै किल 
गुम्फितम्यम्‌ ? ॥ 


दधती । प्रियडगु शिलापटुके फलिनीपाषाणखण्डे उपविष्टा संस्थिता। 
उपसर्पामि समीपं गच्छामि । कः काल कियान्‌ ममयः। अततत इति शेषः । 
अन्विष्यामि गवेषयामि । बहोः कालादन्विष्यन्ती साम्प्रतमत्र भवतीं ईव- 
योगात्‌ प्राप्तवत्यस्मि । चेटी वचनं भुत्वा वासवदत्ता पृच्छति--कि निमित्त 
मिति-मदन्वेषणस्य कि प्रयोजनमित्ययं. । चेटी उत्तरयति--अस्माक भट्टि 
नीति-महाक्लप्रसूता महाकूले प्रसूता उक्कृष्टकुप्म्भूता । स्निग्धा स्नेह- 
संयुता । निपुणा तत्कायें कूशला । कौतुकमालिकाम्‌ व्रिवाहोपयुक्तस्रजम्‌ । 
गुम्कवु ग्रथ्नातु । 


मिमाना ------------------------- 


खता कै नीचं शिलापटू षर बैठी हूईर्है तो इनके पास चलती हूं (पास 
जाकर }) आये अवन्तिके | कितना समय बीत गया, गै आपको दु 
रही ह । 

वासवदत्ता--किसखिये ? 

दासी- हमारी स्वामिनी कहती है कि भाप यह कुल प्रपूत है दयालु 
वया कर्यक्‌शरू हँ अतः आप ही इस विवाह मालिका को गंधे | 

वासवदत्ता -किश्षके ल्यि माला गंयनी है। 
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चेटी-अम्हाअं भट्रिदारिआणए । [ अस्माकं भतृदारिकायै | 

वासवदल्ला-( अतत्मगतम्‌ ) एदं पि मए कर्तंव्वं आसी । भहो 
अकरुणा सखु इस्सरा । [ एतदपि मया करंब्यमामीत्‌ । अहो | भकरुणाः 
खत्वीश्वराः ] 


चेटी--अय्ये ! मा दाणि अण्णं चिन्तिज । श्सी जामादूगो मणि 
भूमिए वाअदि । सिग्घं दाव गुह्यदु भय्या ‹ [ आयं ! मेदानीमन्यच्विन्त- 
यित्वा । एष जामाता मणिभरम्या स्नायति शीघं तावद्‌ गुम्फत्गर्या । ] 


| 0 1 का 


चटीवचः श्रुत्वा वासवदत्ता मनसि विचारयति-एतदपीति। एनदपि 
मालाग्रथनकयेमपि । मया कर््तव्छम्‌ सम्पादनीयम्‌ आपत्‌ । दैवाद मम 
प्रियः पद्मावत्याः पत्तिभंविष्यतीत्ति कथं नाम पारणीयम्‌ मालां ग्रयितु- 
मितपराशय । अकरूणाः निदयाः। खल निश्चयेन 1 ईश्वराः देवाः समर्था 
लोका वा । ममानभिषितमिदं काय॑ मद्‌ द्वारा सम्गदयितुभिच्छन्तीतितेनूनं 
स्वकोयां निदेयतां मयि प्रकटयन्तीति भावः । अवन्तिकां चिन्तयन्तीमभिनक्ष्य चेटी 
ब्रूते -आयं इति । इदानीम्‌ अस्थिन्‌ विवाहकाले । अन्यत्‌ अपरम्‌ विषयान्तरं 
वा। मान कालक्षेपः काये इतिरोष.। अत्रमा योगे चिन्तयित्वेतिक्त्वा- 
प्रत्ययान्तं पदमपाणिनीयम्‌ । एष समीपस्थः जामाता वरः मणिभूम्यां 
भणिषृहे स्नायति स्नानं करोति । मङ्गलस्नानान्तरमेव धारणीया मङ्खल- 
माकिकातः सत्वरमेव श्रथ्यतां भवत्यति चेटधभिप्रायः । दुर्देवादवसरःभावाञ्च 


----------------~--------------------------- ------------~---- ~~ ~ ~ ~ ~~~ 
मि =  । | 


दासी--हमारी राजकमारी के लियि। 
वासवदत्ता--( मन ही मन) अभी मक्षे यहमभी करनाहै, अहो समथ 
लोगो मे दया नहीं होती । 
बासी-आर्ये ! हस समय आपव प्रकार कीं चिन्ता छोड देवें । 
स समय वर मणिगरृहु मेँ स्नान कर रहे ह । इ्सच्यि शीघ्र इसे 
गये । 


७४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता -(आत्मगतम) ण सक्करुणोमि अण्णं चिन्तेदुं । (प्रकाशम्‌) 
हका ! कि दिद्रो जामादुभो ? [न शक्नोम्यन्यस्चिन्तयितुम्‌ । हला | कि 
हृष्टो जामाता ? | 

चेटी - आम्‌, दिषो भद्िदारिआए सिणेहेण अह्याअं कोदूहलेण अ ॥ 
[ भाम्‌, ष्टो भवं दारकायाः स्नेहेनास्माकं कौतूहलेन च । ] 

वासवदत्ता-कोदिसो जामादूओ ? [ कीदृशौ जामाता ? ] 

चेटो -अय्ये ! भणामि दाव, ण ईरिसो दिदरपुरुवो । [ आये, भणामि 


तावन्‌ नदशो दृष्टपूर्वः । | 


विचारं कर्तृममि न प्रारयामीत्याहात्मगतम्‌ गमवदत्ता-- न खल्विति-अन्यत्‌ 
विषयान्तरम्‌ चिन्त्यितु विचारयितुं न शक्नोमि~न्‌ पारयामि । अतः स्वभतु - 
विषयकं दृत्तं श्रोतुमृत्कण्टमाना प्रकेटाधं ब्रूने-हरेति । किमिति-अपिनाम 
जामातुदेशेनं ते जातम्‌ । चटी उत्तरयति --भामिति-आमिति स्वी तिवाचक- 
मव्ययपदम्‌ । राजकुमार्याः स्नेहादस्मदीयकौतहलेन च जामातुदंशंनसीभाग्यं 
लब्धमिति चेटधघुक्तिः। तदृशंने हि राजकुमा्यामस्माकं स्नेहोऽस्मदीयदशंनो- 
त्कटाभिलाषश्चेत्युभयं कारणमित्यथेः । तत्स्वरूपं पृच्छति वासवदत्ता- 
कीहशो जामातेति~सुल्पो वा कृरूपो वासः । अवन्तिकाकौतूहलवधेनाया- 
स्पष्टं कथयति चेटी-आ्ये हति-तावच्छब्दो वाक्यालडःकारे । रृष्टपूर्गः 


वासवदत्ता- इस समय र्मे कुछभी नहीं कर सकती ( प्रकट) अरी 
सखि ! क्या तुमने वरको देखा? 


दासी--हां राजकमारीके स्नेहके कारण तथा स्वयं अपने मे उत्पन्न 
कतूहल के कारणर्मैने जामाता देखा। 

वासवदप्ता-- बता । जामा कंते टै? 

दासी-भयं! वै क्हती हं कि ेसा पुरुष इससे पहले कभी नहीं 
देखा था । 


तृतीयोऽङ्खुः ७४ 


वासवदत्ता-हला ! भणाहि भणादि, कि द॑ंसणीञओ ? [ हला भण, 
भण, कि दशंनीयः 7 | 

चेटी -- सक्कं भणिदु सरचावहीणो णाम आमदेवो त्ति। [ दाक्यं 
भणितुं शरनापटहीनः कामदेव इति । | 

वातददत्ता- होतु एत्तअं ॥ [ : वत्थेन वित्‌ । | 

चेटी - किण्णिमित्तं वारेसि ? [ कि निमित वारयसि ! | 

बासववत्ता---अजुत्तं परपृरुससद्धिणणं सोदुम्‌ 1 ,| अयुतं परपृरूष- 
सद्कोनंनं श्रोतुम । | 


[_ 1 


पूर्व दृष्ट इति न पूरव॑दष्ट इतिन दृष्टपूर्वः | जामातृसदृशो न कूत्रापि ूर्भं दष्टोऽ. 
भूदित्यथंः । ओौर्युक्य प्रदशंयन्ती वासवदत्ता पृच्छति-हला भणेति । भ्रवण- 
त्वरया भणेत्यत्र द्विरक्तिः} दक्तनायः द्रष्ट्‌ योग्यः । स्फुटं कथय शीघ्रम्‌ । 
स॒ क्रि रुन्दर इत्यर्थः । अवन्तिकाप्रषने चटयुत्तरं ददात्ति-गक्यमिति । 
शरचापहीनः बाणकामुंकरहितः । कामदेव किन बाणकामुकधरो भवति 
भयं तु ताभ्यां विहीनोऽपि सौन्दर्यातिरेकात्तयात्वेनोपलक्ष्यते इति *वः। 
चेट^7 वचनमनुनिक्ञम्य वासवदत्ता ब्रवीति-भवत्वे्ावदिति-भवतु अलम्‌ । 
एतावत्‌ इयत्‌ वणंनमिति शेषः । पर्याप्तमियत्तत्स्वकूपवर्णनम्‌ । ननोऽधिकं 
किमपि व्णंय । इत्थं निपेधयत्तीमवन्तिकां पृच्छति चटी--क्रि निमित्त 
मिति-क्रि निमित्तम किमर्थं वारयसि निषेसि। जामातृवर्णन कूर्गनीमां 
किमयं निषेधसीत्यर्भः । चेटा: प्रदं समाधत्ते बासवदत्ता-- अयुक्तमिति 


वासवदत्ता-सखि । शीघ्र बता । क्यावोसृन्दररहै। 

दासी--केवल इतना ही कह सकती हं किवे बाण घनुषके बिना दूमरे 
कामदेवे । 

वासवदत्ता--अच्छा बस । इत्नादी। अने कृ मत कहो । 

दासी-माप आगे कहने के ल्यि मनाक्योंकररहीर्ै। 

वासवदत्ता-इसल्यि कि प्रोषितपतिकाको परपुरष का वणन मनना 
अनुचित है। 


१७६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी -तेण हि गुह्यद्‌ भ्या सिग्घं । [ तेन हि गुम्फत्वार्या शोघ्रम्‌ । ] 


वास्तवदत्ता- इअं गृह्यामि । भाणहि दाव । [ इयं गुम्फामि । मानय 
तावत्‌ । | 


चेटी- गहु अय्या । [ गृह्त्वार्या । 1 


वासवदत्ता--( वजंयित्वा विलोक्य ) हमं दाव मोसहं कि णाम? 
{ इदं तावदौषधं कि नाम ? | 


चेटी -अविहवाकरणं णाम । [ अविधवाकरणं नाम । |] 


परपुरुष पंकोत्तनम्‌-अन्थजनवर्णनम्‌ । श्रोतुं आकर्णयितुम्‌ अयुक्तम्‌ जनु{चतम्‌ । 
परपुरुषतर्णनं पतिन्रताभिर्नाकणेनपमेतावदेव पर्याप्तं नाधिकं भोतुमिच्छा- 
मीत्य्थ!। यद्येवं तदि न व्णैयिषप्रामि। मालिकाग्रथनम्‌ भव्या सत्वरपेव कायं. 
मिति कथयति चेटी तेन हीति तेन हेतुना । गुम्फतु ग्रथ्नातु । तत्कार्ये समुद्यता 
वाप्तव्रददयाह -दयमिति-एषाहं म ज्गलल्जं गुम्फितुमुयतास्मि आनीयतां तदर्थं 
षसूमाधुपकरणमिति भावः। चटी पृष्पादिसामप्रीं षमपेयति गृह्त्वार्यंति 
गुम्फन।थं प्रदत्तेषु पुष्पेषु किमध्यतिरिक्तं वस्तु जातं दष्ट्वा अवन्तिका पृच्छति- 
हदमिति । चेटौ उत्तरयति अविधवाकरणमिति-अविधवाकरणं वैधव्यानुत्पा- 
दकम्‌ । नाम त्रसिद्धौ । बहुशः अनेकशः। गुर्फितव्यम्‌ प्रथनीयम्‌ । पुनः तादशं 
वस्त्वन्तरं दृष्ट्वा प्रकटल्पेण पृच्छति वासवदत्ता इदमिति । षेटी उत्तरं 


दासी-इस कारम आर्या शीघ्र ही माका ग । 

वास्वदत्ता--अभी गथरहीहं पहले पएृष्पतोदो। 

दासी-पे है फूड । भार्या इसे ग्रहृण करे । 

वासवदत्ता-( कछ हटति हये देख कर ) इष मौषध का क्या 
नाम है । 

दासी- यह स्मैभाग्य उपपन्न करने वी है। 


तृतीयोऽङ्कः ७७ 


वासवदत्ता- (आत्मगतम्‌) इदं बहुसो गुहधिदस्यं मम अ पदुमावदीए 
ञ 1 ( प्रकाशम्‌ ) इमं दाव ओसहं कि णाम ? [इदं बहुशो गुभ्फितव्यं मह॑ 
च पद्रावस्यं च । इदं तावदौषधं फि नाम ? |] 

चेटी-सवत्ति महणं णाम । [ सपत्नीमरदेनं नाम | 

वासषदत्ता- इदं ण गहिदग्वं । [ इदं न गुभ्फितव्यम्‌ । | 

चेटी-- कीस ? [ कस्मात्‌ ? ] 

वासवदत्ता--उवरदा तस्स भय्या, तं णिप्पओबणं त्ति! [ उपरता 
तस्य भार्या, तन्निष्प्रयोजनमिति । | 


ददाति~सपत्नीमर्हृनमिति सपत्नी मदयतीदभौषधम्‌ । सपल्नीद्रेष. किमपि 
कर्तुं न रसाकनोत्याश्शयः । पश्मावतीसपत्नी भविष्यन्त्या ममैतेन वस्तुना मर्हूनं 
भविष्यतीति तत्गुम्पनं सहसा निषेघति वासवदत्ता इदमिति-सपलत्नीमदमदनं 
नमेदमौपधं मया गम्फितु न युज्यते -त्य्थः। चेटी पृच्छति--कस्मादिति~ 
एतस्याऽगुम्फते क्रि कारणम्‌ । वासवदत्ता उत्तरयति--उषपरतेति~तस्य 
इदयनस्य भार्या परत्नो । उपरता मृत्ता। ततु तस्मात्कारणात्‌ निष्प्रयोजनम्‌ 
निरर्थकम्‌ । इदयनपल्याः वासवदत्तायाः मृत्युः स्नात हति सपल्या 
भभावादोषधस्यात्र गृग्फने प्रयोजनं किमपि नास्तीति भावः| 


| 


वासवदत्ता-( मनही मन) इसे मेरे तथा पद्मावत के ज्यि अधिक 
से अधिक संख्या में गंधना चाहिये । ({ प्रकट ) गच्छा! इस भौषध काक्या 
नाम? 

दासी- इसका नाम सपत्नोमदहैन है । 

वासवदत्ता-वो इसे नहीं गंथना चाहिये । 

दासी-किस कारणसे। 


वास्वदत्ता-इसलिये कि पत्नौ मरं चुकीदहै जब सपत्नीं नहींहैतो 
इसको गुथना भी बेकारदहै। 


-७4 स्वप्नवाप्वद्तम्‌ 


( प्रविक्यपिरा ) 

चेटो-तुवरतु तुवरदु भय्या । एसो जामादुभो अविहुवाहि अन्भन्त- 
रचउस्सारं पवेसीअदि । [ त्वरतां त्वरतामार्थप। एष जामाता अविधवाभि- 
रभ्यन्तरचतुश्शालं प्रवेश्यते । 1 

वासवदत्ता - अइ! वदामि, गह एदं। [ अयि! वदामि; गृहा- 
णैतत्‌ । | 

चेटो-सोहणं । अय्ये ! गच्छामि दाव अहं। [ शोभनम्‌ ¦ आर्ये 

गच्छामि तावदहम्‌ । | 


कोषय 


मद्ुलक्लह्‌ निष्पत्तये गतां प्रथमा चटी विलम्बं कुवती विचाये तां 
त्बरयिनुमरायाश्चेटया प्रवेशमाद्‌--प्रविश्यलि-तदुक्तिमाह्‌ त्वरतामिहि 
भृशाथं द्विरक्तिः। अविधवाभिः सौभाग्यवक्तीभिः । अभ्यन्तरचतुःशालम्‌ 
अभ्यन्तरे अन्तःपुर यचूूतुःनानम्‌ अन्तःपुरस्थरचित्तविवादमण्डपम्‌ । 
प्रनिश्यते प्रविष्टः का्येते । गुम्फनकायं पूरितवती वासवदत्ता ब्रवीति - 
भयोति--अयि-कोमलामरस्त्रणे इद पदम्‌ | वदामि कथयामि । गरृहा्णैतत्‌- 
मत्कार्यं पूणम्‌ । भवतीधिगर ह्यनामियं सरक्‌ । 
तांमद्रलस्रनं गृहीत्वा तन्सुद रता प्रशं सन्ती ततोजिगमिष्यन्ी द्वितोयचेटचाहु- 
शौभनमिति-भवत्या गुभ्फितिय स्रडभनोहारिणी साम्प्रतं गम्यते मयेत्यर्थ. । 
छभे निष्क्रान्ते इत्ति-अनेन द्रयोश्चेटयोरेव ततो निर्ममनं सूच्यते न वासव. 


( दूसरी दासी का प्रवेश ) 
दूसरी दासी - आर्या जल्दी करे जल्दी । ये दामाद सौभाग्यवती छि्ों 
के साथ चतु.शालाकैभीतरलेजायेजा रहैहैं। 
वासवदत्ता--अरी !र्गैतोकहरहीहं। इसेकेरौ। 
दासी--बहुत अच्छी माला &ै। भये अब्मै इसे लेकर जा 
रही हुं । 


तृतीयोऽङ्गः ७९ 


( उभे निष्क्रान्ते) 


धासववत्ता -गदा एसा । अदो 1 अन्चाहिदं । अय्यउत्तो वि णाम 
परकेरओ संवृत्तो ! भविदा ! सय्याए ! मम दुक्खं विणोदेमि, जदि णिह 
लभामि । [ गतेषा । अहो ! अत्याहितम्‌ । मायपुत्रोऽपि नाम परकीयः संटरत्तः। 
अविदा | शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रां छे ¦] 
( निष्क्रान्तः ) 
इति तृतीयोऽङ्कु- । 


==: क. ~ 


दत्तायाः । विवाहोत्सवे जनसम्मह्‌ छस्याः गमनस्यानौचित्यादिति। दयो- 
क्वेट धोर्गमनानन्शरं वासवदत्ता मनसि त्रवीति-गतंवेति अहो मन्याहितम्‌ हन्त 
कष्टम्‌ आयंवृत्रोऽपि - मद्ध्तपि-परकोय. पद्मावत्याः पतिः संकत्तः। मयि 
भ्रीतिमानपि साम्प्रतं पद्मावतीप्रिय दति कष्टमिदं कथं सहिष्पे-अनः 
रय्यामधिशम्य कष्टमिदमदनष्यामि | यदि दवान्निदामधिगमिष्यामि । दुःखा- 
पहन्त्री निदहैवमे शरणमित्यथः । परन्तु सापि मत्कृते दुलंभेति प्रलपन्ती 


वासवदत्ता निर्गा । इत्याट्‌-निष्क्रान्तेति । अद्भुगमाि दशयति तृतीयोऽद्खं 
दति | 


इतिश्री स्वप्नवास्कवदत्तव्याख्यायाम्‌ तृतीणोऽद्भु । 


न= ४० 


( दोनो चली जाती है) 


वासवदत्ता--भच्छा दसी चली गई। कहो कितने दुष्वकी बव 
है कि अयंयुत्र अव दूसरेके होग्ये। तोक्योन शय्या पर ट कश्‌ 
ही यदि किमी प्रकर निदा आ जाय तौ अपने दुःख का अपमोदन 
करू । 
। तीसरे अङक की भाषा टीका समाप्त ॥ 


क -“ , 


चतुर्थोऽङ्कः 
( तदः प्रतिश्षति विदूषकः । ) 


विदूषकः (सहषम्‌) भो ! दिद्विजा तत्तहोदो वच्छराभस्स मभिप्ये- 
दविवाहमङ्कलरमणिज्जो कालो दिद भो! को णाम एदं जाणादि 
तादिसे वय अणत्यसकिलावत्ते पक्वित्ता उण उम्मज्जिस्सामो त्ि। 
इदाणीं पासादेसु वसीअदि, अन्देउरदिग्चिनापु ह्भाईअदि, पकिदिमडउर- 
सुडमाराणि मोदअखज्जभाणि खज्जीमन्ति त्ति बणच्छरसंवासो उत्तर- 
कुरुवासो मए अणुभवीअदि ! एक्को खु महन्तो दोसो, मम भहारो 


[ + 


तृतीयाङ्के वत्सराजोदयनस्य पद्मावत्या सह विवाहस्तम्बन्धः 

सूचितः । दानीं परस्परं तयो रतिभावपोषं वासवदत्ताविषयक प्रणय. 
मप्यनुसुतमुदयनस्य दश॑यिष्यन्‌ तदनुरूपं संवःदभङ्खो घटयितुं सपरिबार- 
पद्मावत्युदयनप्रवेश्ं च सूचयितुमडकारम्भे आदो विदूषकस्य ततश्चेष्टचाः 
प्रवेशं दशंयति कतवि- ततः प्रविशतौति विदूषकः-विदूषकः विचित्रवाग्‌ 
वसन्तादिपदव्यपदेषयः हास्यरसप्रधानः पात्रबिहोषः-भयं च भोजनं~ 
प्रियो ब्राह्मणो राज्ञः सुहृत्वेनैव स्त्र नाटकेषुपवण्यंते-तत्लक्षणं साहित्य- 
दपंने यथा- 

कृषुमवसन्वायभिधः कर्म॑वपुवेशभाषांः। 

हास्यकरः कलह रतिबिदूषकः स्यात्स्वकर्मः ॥ 


निष्पश्ने राज्ञो विवाहे विदूषकस्यास्य हर्षो युज्यते एवातो तस्यैव मानसो- 


( तदनन्तर विदूषक क प्रवेश ) 
विदूषक--( हषे के साथ ) यह मेरा सौभाग्यदहै किर्मैने माननीय 
वत्स राजा उदयन के अभीष्ट विवाह मरञ्जलसे शोभित कार को देखा। 
भला कौनसा जनताया किहमखोगडउस प्रकारके राज्याषहरण तथा 
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सुटट ण परिणमदि, सुण्गच्छदणाए सय्याए णि ण कभामि । जहताद- 
सोणिदं अभिदो विञ वत्तदित्ति पेक्वामि! भो! सुहं णामअपरिभूदं 
अकल्लवत्तं च [ भोः! दिष्टश्वा तत्रभवतो वत्सराजस्याभिप्रेतविग्राह- 
मङ्कलरमणोयः कालो दृष्टः । भोः | को नामेतञ्जानाति-तादृक्षे वयमन्थं- 
सलिःवतं प्रक्षिपाः पृनरु्मङकष्यामः इति । इदान प्रसादेषुष्यते, अन्त.पुर- 
दीधिकाम्‌ स्नायते, प्रकृतिमधुरसुकृमाराणि मोदकखाद्यानि लाद्यन्त इत्यनप्सर.- 
स्संवास उत्तरक्रुवासो मयानुभ्रूयते । एकः खल्‌ महानु दोषः, ममाहारः सुष्टु 


द्गारमाह-सटषमिति । दिष्टचा दवेन सौभाग्येनेति यावत्‌ । तत्र॒ भवतः 
मान्यस्य । अभिप्रतविवाहमङ्कलरमणीयः अभिप्रतं यद्‌ विवाहुमङ्खंलं तेन 
रमणीः अभीष्टोद्वाहभद्रसुन्द रः । तादृशे तत्सदो महाभयं करे । अनथंसलिला- 
वर्शे अनथं एव सलिखावर्तस्तिस्मिन्‌ राज्यापहार लक्षण दुभवाम्भो्नमे 
प्रक्षिप्ताः राज्याषहरणवासवदत्तादाहादिरूपे निपातिताः । पुनः भूयः उन्म- 
ङशक्ष्याम उन्मूक्ता भविष्यामः । अनथंसलिलावर्तदुन्मज्जम प्रतिपादयति- 
इदानीमिति-इ दानीम्‌ अधुना । प्रासादेषु राजभवनेषु उष्यते वसः क्रियते । अन्तः 
पुर दीधिकासु अन्त-पुरस्ययादीधिकाः तायु शुद्धान्तर्वापीषु स्नायते स्नानं क्रियते । 
प्रृतमधुरमुक्‌पाराणि प्रकृत्यामधुराणि प्रकृतिमधुराणि च हानि सृक्माराणि 
स्वभावमिष्टकोमलानि । मोदकखाद्यानि मोदकलखाद्यास्हदरूपाणि लड डुकादीनि 
खाद्यानि भोज्यवम्तूनि । खाद्यन्ते भध्यन्ते इति हेतोः नःस्तियत्र आप्सरोभि सह्‌- 
वामो यत्र एताहशः कु रुवासः उत्तरा कुरवो नाम देवभूमयः तत्र वासः अवस्थानम्‌ 


यकर 


वासवदत्ताके विना काछजैते संकटसूपी जनके भंवर फके जाक्रमभी 

पनः जीवित बच सकंणे । दे्षोतो इस समय महलों मे निवास करते, 

अन्तःपुर की बावलियमे स्नान करते है, स्वभावतः मीठे एवं सुकोम् 

मोदकादि खाद्य पदार्थोको खातेर्हँ इसलियि यद्यपि यहाँ अप्तरा नहीं फिर 

भी उत्तरकुरु देवभूमि विक्ेष, के निवाम का अनुभव मृनेहो रहादहै। किन्तु एक 

बहुत बड़ा दोषयहीटै करिमेरा आहार भलीर्भाति पच नहींरह्‌ है। इतनादही 
६ वाण 


दर स्वप्नरवासिवद्तम्‌ 


न परिणमति, युप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रांन लभे । यथा वातशोशितमभित 
हव वततत इति पश्यामि । भो+ ! सुखं नामयपरिभूतमकल्यवक्तं च । | 


( तत! प्रविशति चेटी } 


चेटो- कहि णु खु गदो अय्यवसन्तओ ? (परिक्रयावलोक्य) अहो ! 
एसो अय्यवसन्तओ ( उपगम्य }) अय्य ! वसन्तअ ¦! को कालो तुमं 


मया अनुभूयन्ते । स्वर्गीथाणि मुखानि सर्वाणि उपषभ्यन्ते हत्यर्थः । एा- 
दुक्सुखविशेषानुभवेऽपि अतिमात्रमोजनवगादात्मतो दुखं दशंयति-एक 
इति । दोषः विकारः । समृत्पन्न इति शेषः । मनाहारः मद्भुक्तं भोजनम्‌ । 
सुष्टु सम्यक्तया न परिणमति परषाके न गच्छति} सुप्रच्छादनायाम्‌ सु 
सुन्दरं कोमलं प्रच्छादनमास्तरणं यत्र॒ तस्याम्‌ ‡ यथा येन वशो- 
णि-मू वातरक्तनामा रोगविशेषः । अभितः समन्ततः इव यथा 
वाक्यसौन्दर्थार्थमेतन्पदम । देहुमभिव्याप्येत्यथः । वर्तते उपरसिथतोस्ति। 
इति एवम्‌ पश्यामि अनुभवामि । आमयपरिभूतम्‌ रोगाक्रान्तम्‌ अकल्यवर्् 
कल्यवर्त ॒प्रा्तःभोजनम्‌ नास्ति यत्र तु चप्रतिर्भोजनाभावः चनेन सुखं 
आनन्दो न नास्तीव्यथंः; युज्यते एव तावदीजीणेग्रस्तस्य भोजनभदटूस्य 
विदूषकस्या भययुक्तता । स्वस्वार्भिन्याज्ञया नूतन जामातुः राज्ञः प्रवृत्तिमधि 
गन्त मिच्छन्त्यातदर्थं राज्ञो मित्रं विदूषकमविष्यन्त्या साम्प्रतं चेटचाः प्रवेश- 
मनूरूपं द्शेयति कविः ततः प्रविशक्तीति-प्रविष््य च चेटी विदूषकदक्षंनो- 


नहीं सृक्रोमल जास्तरण से युक्त बिछछछौने पर सोनेपरभी निद्रा नहीं आती । 
मपने चारोंओर वातरक्तं की बीमारी जंसा इर्य देल रहाह। गोह्‌ 
रोगाक्रान्त होनेसे तथाप्रातःकालिक कलेवान करनेके कारण अनन्द 


कर्टा-- 
( बदनन्तर दासी का प्रवे )} 
दासी--आयं वसन्तक कहां चले गये ( घूम कर इधर उधर देख कर ) 
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हण्णेसामि । [ क्त्रनु खल गतञयंवसन्तकः ? अहो ! एष आये वसन्तकः 
निमित्त भद्र मामन्विष्यसिः? | 


विदूषकः - ( द्ष्ट्वा ) कि णिमित्तं भद्दे ! मं अण्णेससि? [कि 


निमितं भद्र 1 मम अन्विष्यसि ?]} 


चेटी --अदूदाणं भटद्रिणी भणादि-मवि ह्लादो जामादुभओ त्ति। 
[ अस्माक भट्टिनी भणति--अपि नातो जामातेति | 


त्मुकता प्रक्टाकरोति कुत्र न खल्‌ उति । न खल्‌ शब्दौ बाक्यपूरणाय । 
वसन्तक इति विदटरप्रकस्याभिधानम्‌ । त्रायं इति तद्धिक्ञेषणार्थंम्‌ } तदन्तरेषणा- 
थेमितस्नतः परिध्रम्प कुत्रचित्‌ त्स्थाने तं दृष्ट्रा हर्पोक्ति दशंयत्ि। अहो एष 
वसन्तक टति। पूनः समौपं गत्वा ब्रवीति आयं इति कः कालः कियान्‌ समयः 
व्यनीत इति शेष । त्वामपिविष्यामि चिरादह्‌ भवतोऽन्वेषणे संटम्नास्मीति भावः। 
एवमात्मनोऽ््वेपण व्यग्रा चटी विलोक्य कारणं पृच्छति विदूषकः किं 
निमित्तमिति- भद्रं कल्याण दके करि निमित्तम्‌ किमर्थम्‌ । अन्विष्यसि 
अन्वेषण करौषि । अन्येषणकारणं कथयेत्यर्थः । अन्वेषणकारणमाह चटी- 
अस्माकमिति~-भद्िनी अक्रताभिषेका राजपत्नी । जामाता दुहितुः पतिः। 
स्नात अपि किस्नानं कृतवान्‌ । ददं च त्वत्त एव ज्ञातुं शक्यते अतस्त्वा 
मह मन्विष्यमीत्यथेः । निजन्वेषणकारणं चेटा जामातृस्नानमुदिकश्य कतं 


[ ,गणीगरीीकीषषगषीषीषकषो पषण ना मकमन 


जहाः यह्‌ है आयं वसन्तक | ( धनः पास जाकर) किक्तनीदेर हूईर्गै 
आपको दढ रही हू । 
विदूषक- भद्रे ! मूज्ञे किसल्यि ड रही हो ? 


दासी-हमारी मालकिन पृछ रही, किं क्या जामाताने स्नान कर 
लिया । 


[कि ॥ । 


८४ स्वप्न वदतम्‌ 


विदषकः- कफ णिमित्तं भौदि पृच्छति । [ कि निमित्तं भवती 
पृच्छति ? | 

चेटी -किमण्णं । सुमणोवण्णअं अणेमि ्ति। [किमन्यत्‌ सुमनोवणेक- 
मानयामीति 1 | 

विदुषकः--ह्वादो तत्तभवं । सव्वं आणेदु भोदी वज्जिक्न भोअञं । 
| स्नातस्नत्रभवान्‌ । सवेमानयतु भवतो वजजयित्वा भोजनम्‌ । ] 

चेटी--किणिमित्तं वारेसि मोभणं ? | कि निमित्तं वारयसि 
भोजनम्‌ ? ] 


णिज जअजअ अ अ कक 


प्ररं च श्रुत्वा विदूषकः प्ररनयति--कि निमित्तमिति-भवती माननीया कि 
निमित्तं किमर्थम्‌ पृच्छति। कि प्रयोजनमुदहिश्यते स्वामिन्या कृतोऽयं प्रश्न 
इति भावः} चेटी उत्तरयति--किमन्यदित्ति-भन्यत्‌ किम्‌ वक्ष्यमाणमिदगेव 
निमित्तम्‌ मुमनोवणेकम्‌ मुमनश्च वणेकं चेत्यनयोः समाहार. समनः शब्देन 
पुष्पक लक्ष्यते । बणेकशब्देन च चन्दनं गृह्यते । आनयामि आननीयमिति 
तदथः । यदि नाम, जामातुः स्नानं सम्पन्नं चेत्तदा तत्कृते धारणार्थम्‌ पृष्प- 
सक्‌ शरीरे अनुकेपनार्थं च चन्दनं मया आनेतव्ये इति भावः | तत्कथ्यतां 
याथातथ्येन त्वया । निशम्य चेटीवचनं विदूषक आह--स्नात इति। तत्र 
भवान्‌ उदयनो भूपतिः । वर्जयित्वा त्यक्त्वा । सञ्जातः स्नानविधिर्भूपते- 
रुदयनस्य अतस्तदर्थं भोजनं बिना सर्ममानेतव्यमित्यर्थः । अत्रेदं दात्पर्य- 
समुपस्थिते सति भूपतेः कृते भोजने विदुषकेणापि तद्धोक्तुं लभ्येत । जन्तु 
स्वभावनो भोजनप्रियोऽपि अजीणेरोगग्रस्तोऽयं न तावद्धोजनय स्पृहयति । 
इत्थं किञ भोजनानयनं निषेधयन्तं विदू षक प्रति चेटी तन्निराकरणे कारणं 


विदूषक-तुम्हारी महारानी एषा किसलिये पृछ रही है । 

दासी-- पष्प को माला एव बन्दनादि अङ्गराग छाना है इसल्पि- 

विदूषक - तत्र भवान्‌ ने स्नान कर लिया, अतः भोज्य पदार्थों के 
अतिरिक्त अन्य सभी पदां ले आइये । 

दासी--अष्छा आप भोज्य पदार्थो को लाने से क्यों मना करते है । 
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विदूषकः -अघण्णस्स मम कोदइलाणं अक्खिपरिवटो विअ कुक्छि- 


परिवदो सवुत्तो । [ अधन्यस्य मम कोति लानामक्िपरिवतेः इव कुक्षिपरिवर्तः 
संढृत्तः । | 

चेटी- ईदिसो होदि! [ ईदश एव भव। || 

विदूषक -गच्छदु भोदी 1 जाव अहं वि तत्तहोदी समासं गच्छामि । 
[ गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभप्रतः सकाशं गच्छामि । | 


( निष्क्रान्तौ ) 


जिज्ञासमाना किमयं निषिध्यते इति रवकीयां पृच्छां प्रकटयति कि निमित्त- 
भिति । स्वकत्तु केऽस्मिन्‌ भोजन प्रतिपेधे हासकारणं प्रकटयति विदूषकः 
अधन्यस्य ममेति-अधन्यस्य भाग्यहीनस्पर , अक्षिपरिवर्त इव परिवर्तः परितो 
श्रमण परिवर्तनमिति यावत्‌ अक्ष्णोः परिवर्तः अक्षिपरिवर्तः कुधिपरिवर्तः 
उदरविकारः दत्तः सञ्जातः । कोकिलानाम्‌ नेत्रपरिवर््तनमिव ममापि 
भक्तापरिपाकरूपो विकारः साम्प्रतं वरीवर््तात्यत वाहु भोजनमानेतु 
निषेधामि। राजा च नैकाकी भोजनं कुर्यात्‌ । अहं च उपस्थितं भोजनं 
कथमपि त्यक्तुं न शक्नुयाम्‌ । यथच्छ भाक्तुमममर्थोहं धुवं मन्दभाग्योस्मि। 
विदूषकव चनमनुनिशम्य चेटी मपरिहातं प्रेम्णा ब्रवीति एव भवेति। 
शदिशः उदरविकारवान्‌ | भव वत्तस्व । विदूषकोऽपि नरपतेः सकाशं 
जिगमिषन्‌ चेटीं प्राहु~-गच्छत्विति । तदनन्तरं तयो्चेटीविषदूषकयोस्ततः 


वि 


विदूषक--कोयलों की आंख में होने वाले रुकी तरह मेरेपेट्मँभी 
चातसे शूलजोहो रहादहै| 
दासी-तूर्म्ेेसाही होता रहे। 
विदूषक -भच्छा आप वली ज्वं । वै महाराज के पास जा 
रहा हि । 
( दोनों उस स्थान से चले जाते है) 


८६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रवेशकरः । 


( ततः प्रविक्शति सपरिवारा पद्मावती आवन्तिका- 
वेषधारिणी वासवदत्ता च। ) 


चेटी -किण्णिमित्चं भदिटदारिभ दमदवणं आअदा ? [ करि निमित्त 
भतु दारिका प्रसंदवनमागता ? | 


पश्रावती- हला ! ताणि दाव सेहाकिआसुह्यआणि पेक्लामि कुसु- 


प्रस्थानं दशेयति कविः निष्क्रान्ताविति । प्रवेशक इति एतस्य लक्षणं 
प्रागुक्तम्‌ । अत्र कविः चेटीविदूषकाभ्यामनुदात्तभाषि-न प्रयोजितः वृतं 
वत्सराजाववाहसम्बन्धलक्षणं पत्तिष्यमाण पृष्पवर्णकाहुरणादिरूप कथां च 
निदिष्टवानिति । 

कपिरिदानीं भाविचटनानुरूपप्रसद्खानुरोधन सपरिवारा पद्मावता वास. 
वदत्तया सह्‌ प्रमदवनं प्रवेशयति तत इति। प्रमदवनगतां पद्मावती श्रुत्वा 
चेटी तश्र गमनकारणं पृच्छति--कि निमित्तमित्ति-कि निमित्तम्‌ किमयम्‌ । 
तस्याः पतिरिदानौमन्तःपुरे वत्तते तदागमनमूपेक्ष्य भवती केन कारणेन 
प्रमदवनं प्रस्थितेति भावः पद्मावती चेटी प्रत्याह हलेति । हला इति चटी. 
कृते सम्बोधनम्‌ । ते प्रसिद्धाः प्रयत्नसवर्धिता अदूरतो दुरयमाना;। तावत्‌ 
वाक्याशङ्कारे । शेफालिका गुल्मकाः शेफाक्छिका हूरसिङ्गार परिजात नाम्ना 


` प्रवेशक 


{ तदनन्तर सपरिवार पद्मावती एवं अवन्तिका वेषधारिणी 
्रासवदल्ता का प्रवेश ) 
दासी-- राजकुमारी जी | आप किसलियि इस अन्तःपुर को वाटिकामे 
पारी है। 
पद्मावती-सखि | वे हरसिगारके गुच्छे खिले या नहीं, हौ देख 
रही हं । 


चतुर्थोऽङ्धुः ८७ 


मिदाणिवा ण वेत्ति [ हला! ते तावत्‌ शेफालिकागुल्मकाः परयामिं 
कूसुमितः वानवेति। ] 

चेटी--भदिदारिए ताणि कुयुमिदाणि णाम, पवालन्तरिदेहि विअ 
मौत्तिआरम्ब्एहि आइदाणि कुसूमेहि [ भतृदारिके। ते कृसुमितता नाम, 
प्रतालान्तरदितैरिव मोौक्तिकवलम्बकं चिताः कसमै । | 

पप्ावती--हला ! जदि एव्वं कि दागि विलम्वेसि? [ हला! 
यदव, ज्िमदानौं विलम्बसे ? | 

चेटी -तण हि इमस्सिसिलावट्ुे मुहुततअ उपविसदुभटिटदारिआ। 


परमिद्धाः | गुल्मका गुरमा एव गल्मकाः प्रकाण्डरहिनिाः कसुमिताः कुसुमानि 
पृप्पाणि मञ्जानानि येषां तादृशाः । आये सखि शेफालिका वृक्षेषु इदानीं 
पृष्पाणयुद्ुगनानि न वेति पद्मावती प्रह्नाशयः । चेटी तदुत्तरं प्रतिपादयति 
भत दारिकेति। ते शेफालिका गुल्मकाः । प्रवाचन्तरितं विद्रुमव्यवहिर्तैः । 
मौनिकनम्बकः मुक्ता एव मौक्तकानि तैषां लम्बकानि ललन्तिकाि. धाः 
कण्ठभूपणव्िञ्पाः तत्सदृशं. कूमुमै. आविताः व्याप्ताः । शेफा्टिका ध्रुवं 
विकमिताः सन्ति। पश्य मूर अरुणवर्णानि तदूर्ध्वं च घवलान्येतानि पुष्पाणि 
खन्‌ प्रवात मिश्वमृक्तामणिनिमिनकण्ठभूपणनदुशानि लक्ष्यन्ते इति भाव । 
कुम्‌मिनञेफःन्ििका श्रुत्वा पद्मावनी चेटी तस्याः पृष्पावचये नियोक्तुमिच्छन्ती 
बरृने--हेनि । यदि गेफालिकाः कूमृमिताः सन्ति तहि किमिदानी किलम्बशच 
विलम्बं करोषि । अतिक्लीघं तानि कुमुमाश्यवचीयन्तामित्यर्थः । पश्मावती- 


दासी-राजकृमारी जी ! धेखिलतोग्येहं भौर बीच.वीचमें मूषे 
से गौ गई मोतियों कौ मालाके समान पोषे खे हुये है । 

पद्मावती प्रिय सखि! यदि सी बातदहै तो विलम्ब क्यों कर 
रहीहो। 

दासी-- तक आष इस पत्थरष्को चटान पर धो देरङ़े यि 
जाये मै शीघ्रही इन षट को एकत्रित कर ेतो ह । 


८८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


जाब महं वि कुसुमावच्रअं करोमि [ तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्के मृहूर्तक- 
मूपविशतु भवनी । याव्रदहमपि क्समावचययं करोमि ] 


प्रावतो--अय्ये कि एत्थ उवविसामो ? [ अये! किमत्रोप- 
विक्षावः ? ] 


वातवदत्ता-एष्वं होदु । [ एवं भवतु | 
( उभे उपविशतः ) 


चेटो --( तथा कृत्वा ) पेक्दु पेक्खदु भद्विदारिआ अद्धमणसिला 
वटटर्एहि विअ सेहालिअकुसुमेहि पूरिञं मे अञ्जलि ! [ पश्यतु पश्यतु 
भतु दारिका अधंमनःशिलपटूकं रिव शेफालिकाकुसुमैः पूरितं मऽज्जाचम्‌ ] 


वचनानुसारं चेटी कूमुमःवचयं प्रतिजानीते--तेन हीति-अस्मिन्‌ समीपस्ये 
शिलापटुके ब्ृहत्वैषाणकलके मुहु्ंकं क्षणमिति यावना केन मया कृसुमा- 
वचयं हृत्वा गम्यते तावत्कालपरयंन्त भवत्या राजक्‌मायाऽस्मिन्‌ दषत्फलके 
उष विशयतामित्यथंः । चेटी वचनानुरोधाद्‌ दुषत्फल कोपयुंपवेशनाथंमवन्ति- 
काया अनुमति प्रा्थयते--आर्ये दति । अत्रोपवेशनं कि भवत्यं रोचते इत्यथः । 
भवन्तिका तत्र स्वकीयामनुमिति प्रकटयति एवं भवत्विति एवम्‌ वाढम्‌ 
आावाभ्यामुपविश्यतामित्यथंः 


अवचितपुष्पा चेटी पद्मावहोम पगम्य ब्रते प्यत्वित्ि । परश्यत्विति पौनः 
पुन्ये द्विः प्रयोगः । अघंमनः शिकलापटूकंः; अधं मनोगुपखण्डं इव शेफालिका- 


पद्मावती-आये ! तब क्या हम दोर्नो यदीं पर बैठे। 
वासवदत्ता-एेसा ही किया जाय । 
( दोनो बेठती है ) 


दासी-( एूर्लो को एकचित कर ) देखिये राजकुम।री जी देखिये अधे 


भाग में मैनसिल के टुकंडों की तरह इन हरसिगारके एर से परिपूणं मेरी 
बञ्ञुखी को 
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प्रवतो-( दृष्ट्वा ) अहो ! विङत्तदा कु सुमाणं । पेक्खदु पेक्खद्‌ 
य्या [ अहो विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पश्यतु पर्यत्वार्या | 
वासवदत्ता अहो ! दस्सणीअदा कुसुमाणं । [ बहो ! दशेनोयता 
कुसुमानाम्‌ । | 


चेटी-भटिटदारिए ! कि भ्यो अवडइणस्सं ¦ [भुं दारिक ! कि भूयो- 
ऽवचेष्यामि ? ] 


पद्मावतो--हला ! सा मा भूयो अवहइणिअ । [ हला ! मा मा भूयो- 
ऽवचित्य ॥ | 


कुमूमैः निर्गृण्डीपृष्पैः मे मम भञ्जलिम्‌-करपुटम्‌ । पश्यतु पश्यतु विलोकयतु 
विलोकयत्वित्यथं: । 

चेख्या प्रदत्तानि पृष्पाणि ग्रहीत्वा पद्मावती तत्सौन्दर्यं प्रशंसन्त्याह~अही 
इति । विचित्रता श्वेतरक्तोभयवणं सौन्दर्यातिक्ायिषठा । 


प्रायशः कुषुमान्येकवर्णनि भवन्ति किन्तु एतानि वणेदरयवन्तोति नूनम्‌ 
विस्मयकरत्वमेतेषाम्‌ । पुनः अवन्तिकां प्रदशंयति द्यतु पदयत्वायेति-- 
पृष्याणि दृष्ट्ढा वासवदत्ता तब्रवी त-महो इति । दशेनीयता मनोहरता । 
अमूनि पृष्पाणि विचिश्रषौन्द्यंलालीनि सन्तीति भावः| उभाभ्यां कृतं 
भ्सूप्रनशंस्नं श्रुत्वा पुनः प्रसूनानयनोचुक्ता चेटो पद्मावतीं पृच्छति 
भत्र दारिके इति अवचेष्यामि अवचिनुयामित्यथंः । राजकन्यं किमिदानीं 
पनः प्रसुनावचयं कुर्याम्‌ । वेटीवचनं श्रुत्वा पद्मावती निषेधति-हकेति । 


पश्चावती--( देख कर ) वाह ! क्याही विचित्रये फूलदहैं। आर्या | 
भाप देखे तो सही । 


व।सबदत्ता-ये फूल तो अत्यन्त दशनीय रहै । 


दासी-- राजकुमारी जी क्या ओर एूल चुन । 
पद्मावती- नदीं नहीं भौर मत चुनना । 


९० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


धासवदत्ता- हला ! क्रिणिमित्तं वारेसि ? [ हला ! कि निमित्त 
वारयसि ? ] 


पष्प्राबतो -अय्यरत्तो इह आअच्छिञ इमं कूसुमसमिद्धि पेक्खिअ 
सम्माणिना भवेअं । [ आयेपश्र हइहागव्येमां कुसुमसमृद्धि दृष्ट्वा सम्मानिता 
भवेयम्‌ । | 

वासबदत्ता- हला 1 पिभो दे भत्ता ? | हला प्रियस्ते भर्ता ? | 

पश्रावतो -अय्ये ! ण जाणामि, मय्यउत्तेण विरहिदा उक्कण्ठिदा 
होमि । [ अये न जानामि, भरयपुतरेण विरहिनोक्तण्ठिता भवामि । | 


मा मंत्ति। द्विरुक्तिः निपेधदाढचर्थंम्‌ । अवचित्य अवचायं कृत्वा मामा 
परिश्रमं माकार्षीः । अदन्तिका तन्निपेधकरारणं जिज्ञासन्ती व्रवीति हरेति 
वारयसि निवारयमि | पबमावतौ तन्निषेधे कारणं कथयि - आयंपृत्रेति- 
मुसुमसमृद्धि पृष्पप्रचुरता सम्मानिता समादृता । सम्भावयेऽ्हमत्रागतो 
मत्प्रियः समन्तात्‌ पप्पितं प्रमदवनं दृष्टवा प्रसन्नः ममादरं कुः्यदित्यथं। । 
वासव दत्ता तत्प्रीतेरियत्ता परिच्छेत्तुमिच्छन्तौ ब्रवीति हेति त्वं परिमेनं 
प्रमदृष्टया परयमि अपिनामते वर्तते सहजं प्रेम पत्यौ ? पद्मावती नवोढा 
नुरूपलज्जाभाव गोपयन्ती तत्रात्मनः स्वकोधामूत्कण्ठा प्रदर्शयन्ती ब्रवोति 
न जानामि न वेद्धि। आर्ये अयपृत्रो मम प्रीतिपात्रं वर्तिन वेतिन 
जानामि किन्तु वद्विथुक्ता पयु्सुका भवामि) पद्मवतोवचः श्रत्वा वास- 


वासवदत्ता--प्रिय सखि । क्यों मनाकरतीहो। 


पद्यावती--आयंपृत्र | यहाँ आकर फर्णोकी इस बहार को देख कर 
भ्रघ्षत्न होगे, उससे मै सम्मानित होगी । 


वासवदत्ता-सखि ! तुम्हे पति प्यारे है। 


पश्यावती-आयं ! यह तो थै नहीं जानती किन्तु उनके वनाजीभी 
नहीं लगता । 
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वासवदता--( आत्मगतम्‌ ) दुक्छर खु अहं करेमि \ इअं वि णाम 
एवं मन्तेदि । [ दुष्करः खल्वहं करोमि । इयमपि नामैव मन्त्रयते । ] 

चेटो-अभिजाद खु भटिटदारिआए मन्तिदं-पिभो मे भोति , 
[ अभिजातं खल्‌ भत्र दारिकया मन्वितं-प्रियो मे भतंति। | 

पद्रावतो- एक्को खु मे सन्देहो 1 [ एकः खल म सन्देहः । ] 

वासवदता- करि कि? [कि किम्‌ ? | 

पश्परावतो--जह्‌ मम अय्यउत्तो, तह एव्व भय॒या९ वासवदत्ताएचति? 
[ यथा ममयंपृत्रस्यथवार्यायथा वासवदत्ताया इति । | 
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वदद्याया; म।नसं वित्तक वणंयति कविः दुष्करमिति दुष्करं दुविधयम्‌ । 
करोमि विदधामि। इयम्‌ एषापि । मन्त्रयते गूढं परिभाषते । पद्मावत्या 
गृढोक्तेरभिप्रायं प्रशंसनपुरःसरं प्रकाशयति चेटो--अभिजातमिति-गभि 
जालम्‌ कुन्टीनतोचितम्‌ । खल्‌ निश्चये । मन्त्रितं कथितम्‌ राजकु मार्या आत्मनः 
प्रम पत्यौ य्त्प्रकाशितं तत्सर्गया कुलीनतासःशमेव । सम्प्रति आत्मनः 
वासवदत्तायाश्च प्रियविषया प्रीति परिज्ञातुं पद्मावती वदत्ति एक इति। 
एको मे संशयो वत्ति स॒ चायम्पनोद्यस्त्वयेत्यथेः । कीदशस्ते संशय इति 
वासवदत्ता पृच्छति कि किसिति। तत्सूचनार्थं हिरुक्तचा त्वरयति वासवदत्ता । 
पद्मावनीसंशयविषयकं स्वकीयग्रष्टव्छ्मुपस्थापयति--यथेति-यथा यादुशं 


वास्वदत्ता--{ स्वगत ) मै बहु दुष्कर कररहीहूं वहभीतो इसी 
प्रकार कट्ती है । 

दासी -- मृ्ञे पति प्रिय ठेसी बात राजकूमारी ने अपनी कुखीनताके 
अनूकरुल ही कही । 

पद्मावती--अर्ये ! मृक्षे एक सन्देह ह । 

वास्रवदत्ता--वह क्या वह क्या! 


पद्मावती--भार्य॑पुत्र मृक्षे जैसे प्रिय ह क्या उसी प्रकार आय वासवदत्त 
कोभींया। 


९२ स्वप्नवासवत्तदम्‌ 


वासवदत्ता - जदो वि अहिअं । [ अतोऽप्यधिकम्‌ । | 
पश्यावतो --कट्‌ नुवं जाणासि ? [ कथं त्वं जानाति ? | 


वासवदत्ता -( आत्मगनम्‌ } हं, अय्‌उत्तपश्लवादेण अदिक्कन्दो 
समुदाभारो । एव्वं दाव भणिस्सं । ( प्रकाशम्‌ ) जइ अप्पौ सिणेहो, सा 
सजणं ण परित्तजदि 1 [ हम्‌, आयेपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः) एवं 
तावद्‌ भणिष्यामि । यद्यल्पः स्नेहः सा स्वजनं न परित्यजति । | 


मम प्रम तादृशं तत्परिमाणमेव तदति पूज्यायाः तत्र वासवदत्ताया भपि। 
तस्योत्तरमवनितिका ब्रते-अतोपीति । यावत्प्रेम ते पत्यौ वर्धते ततोप्यधिक- 
रूपेण वासवदत्ताया इत्यथः । पुनः पृच्छति कथमिति । कथं केन प्रकारेण । 
तस्यास्तत्र मत्तोऽधिकं प्रेम दति कथं जानासीति भावः । परद्मावतीकृतं 
प्रश्नमाकण्यं स्वस्वल्पप्रकाशनभिया स्वकीयोक्तौ मानसमनुतापमाचरन्तौ 
वितकंयति वासवदरा--हमिति-भायेपुतरस्य पत्युः पक्षपातेन प्रेममहिम्ना 
समुदाचारः मर्यादा अतिक्रान्तः उल्लङ्जितिः। एवं विचायं तस्योत्तरमुपल- 
भ्याह प्रकाशम्‌-एवमिति । स्वजनम्‌ भात्मीयव्गेम्‌ । न परित्यजति~न 
परित्यजेदित्यथंः । यदि तस्याः प्रेम न्यून भवेत्तदा सात्मीयवर्ग परित्यज्य तेन 
सह नागता भवेदित्यर्थः । अतो निश्चिनमनुमातुं शक्यते तस्याः समधिक प्रम 
पत्याविति। पद्मावती समर्थयनि भवितव्यमिति । एतन्वदुक्तं सम्भवतीत्यर्थः । 


वातवदत्ता--ह्सपे भी अधिक । 

पद्मावती--यह तुम कंते जानती हो । 

वासवदत्ता--( स्वगत , आयेपृत्र मे अपना पक्षपात बता कर म 
व्यवहार भूल गई (अथवा मेरा सदाचार सीमा से बाहर हो गया) 
अच्छातो इस तरह कटहंगी (प्रकाश) यदि आयंपृत्र मे उमका प्रेम 


स्वल्प होता ठो वह उनके लियि कभौ भी अपने जात्मीयजर्नो का त्याग नहीं 
करतो । 


चतुथऽङ्कुः ९३ 


पश्यावतो-टोदन्वं 1 [ भवितव्यम्‌ । | 

चटी-भटिटदारिए ! साहु भारं भणाहि- बह पि वीणं सिक्खि- 
स्सामि लि। [ भवृंदारिके] साधु भर्तारं भण अहमपि वीणां शिक्षिष्य 
इति । | 


पश्चावतो --उत्तो मए अय॒यरत्तौ । [ उक्तो ममायेपुत्रः । | 

वासवदत्ता-तदो किं भणिद ? [ ततः कि भणितम्‌ ? |] 

प्ावती -अभणिञ किचि दिग्ध णिस्ससिम तुह्लीभो संवुत्ता | 
[ भभणत्वा किञ्चित्‌ दीर्घं निश्वस्य तुष्णीकः संबृत्तः । | 


भक्त; बीणावादनकौशकलं शिक्षित्वा यथा वासवदत्ता भत्त्‌वंल्टभा जाता तथा 
त्वमपि तत्कौशललिक्षणेन भद्‌: प्रिणपात्रतामधिगन्तुं चेष्टस्वेति--आशयेन- 
चेटी पद्यावतीमू दिश्य ब्रवीति-भह्. दारिके इति । तत्र॒ भवत्याऽपि भां 
प्राथंनीयो यथा वासवदद्ा वीणावादन शिक्षिता तथा भवताऽ्टमपि शिक्षणी- 
यास्मीति~कथयेत्य्थेः । पद्मावती तद्विषये स्वकीयां प्रार्थनां सूचयति उक्ता 
इति । अहं तद्थेमायंपुत्रं प्रो धितवतीत्यथंः । ततस्तेन किमृह्ारितमिति पृच्छति 
अवन्तिका । तत इति ततः तस्मिन्समये कि किमुत्तरं दसम्‌ । अव- 
न्तिका प्रहनमनुनिश्म्य पद्मावती कथयति--अभगित्वेति-तुष्णीकः तूष्णी. 
शीलः । सलप्राथनां श्रुत्वा तदुरारं किमप्यनुक्त्वा दीं निःश्वस्य केवलं 
मौनमारुम्बितप । एतेन वासवद्यागतशिष्यजनोचितगुणगणस्मरणमटहिम्ना 


पद्मावती- हो सकता है । 

दासी- राजकुमारी जी | प्रतिसे अच्छे दंगसे कहियिकिर्मैभी बीन 
सीखंगी । 

पद्मावती-्मैने यह बात आयंपूत्रसे कही थी । 

वासवदत्ता-तब उन्होने क्या कहा। 


पद्मावती--बिना कुछ कटे ही वे ऊंची उसास छेते दये चुप 
हो गये । 


९४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता-तदो तुवं किं विअ तक्केसि ? [ ततस्त्वं किमिव तकं. 
यसि ? | 

पद्मावती- तक्केमि अययाए वासवदत्ताए गुणाणि सुभिर 
दक्खिणदाए मम अग्मदो न रोदिदि त्ति । [ तकंयाम्यार्यायाः वासवदत्ताया 
गुणान्‌ स्मृत्वा दक्षिणतया ममाग्रतो न रोदितीत्ति। ] 


वासवद््ता--( आत्मगतम्‌ ) घणणा खु हि, जदि एष्वं सच्चं भवे | 
[ धन्या खल्वस्मि यदेवं सत्यं भवेत्‌ । | 


( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ) 


वत्सराजचित्ते विषाद उत्पन्न इति कविनाध्वर्नित इति भावः । पत्युः 
तूष्णीभवि कारणं जिज्ञासमाना वासवदत्ता पद्मावत्याः मानस विषर्क जिज्ञा- 
सती आह्‌--ततस्त्वमिति-भत््‌; ते दोधेनिःश्वामे मौनधारणे च कीदृशं 
तवानुमानमित्थेः । पद्मावती स्वमरानसं वितकं प्रकटयत्ति--तकंयामिति- 
गुणान्‌ सौन्दर्यानुरागादीनि । देक्षिणतायाः दक्षिणस्य भावो दक्षिणता तस्याः 
समरागताघाः । दक्षिणनायकलक्षणं यथा साहित्यद्पणे--एष त्वनेकमह्का- 
समरागो दक्षिण. कथित इहि । नहमनुमिनोमि यत्‌ वीणारिक्षणार्थं मयि 
प्राथिते स वास्वद्यायाः सौन्दयमनुरागःदिकं स्मृत्वा केवल मौनमालम्बि- 
तवान्‌ नवविवाहितायाः मम मनसिेदा न भवेदिति नारुदत्‌ । वासवदश्ा 
घन्या भाग्यवती । 


वासवदत्ता--उस पर तुमक्या अनुमान करतीदहो। 


पद्यावती-ै एसा अनुमान करतीहं किवे आर्यां वासवदत्ता के 
गुणों का स्मरण कर उदारता के कारण मेरे सामने रोये नहीं । 


वासवदत्ता--( अपने मन मे) यदि यह बात होतो मै धन्य 
दो गई । 


( इसके अनन्तर राजा तथा विदूषक का प्रवेश )} 


चतुर्थोऽद्धुः ५५ 


विदृषकः-ही 1 ही । पचिभपडिअबन्धुजीवकुसुमविरक्वादरम- 
णिज्जं पमदवणं। इदो दाव भवं} [ही दही। एचितपतिबन्धुजीवकुसुम- 
विरखूषातरमणीयं प्रमदवनम्‌ । इतस्तावद भवान्‌ । | 


राजा - वयस्य ! वसन्तक ! अयमहमागच्छामि › 
कामेनोज्जयनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते 
दष्ट्वा स्वैरमवन्तिराजतनयां पश्लेषवः पातिताः । 


विदूषकः-प्रचितपतितवन्धुजीवकुसुमवि रलपातरमणीयं बरन्धुनीवस्य 
कुमुमानि बन्घुजीवकूसुमानि प्रचितानि अवचिचानि पतितानि स्नस्तानि च 
दानि बन्धुजीठकूसुमानि तेषां विरलपातेन रमणीयं मनोहरम्‌ प्रमदवनम्‌ 

अन्तःपुरोद्यानम्‌ ! इतः अस्माद्‌ स्थानात्‌ । 

रःजा-वयस्य मित्र | 

अन्वयः-- तदा उज्जयिनीं गते अवन्तिराजत्तनया स्वैरम्‌ हष्ट्वा काम्‌ 
अपि अवस्था गते मयि कामेन पश्च हषवः पार्तिताः। ( तेन ) अद अपितः 
हृदयं सशल्यं एव | { दानीं ) भूयश्च वयं विद्धाः ! मदनः पञ्चेषुः यदि अयं 
षष्ठः दारः कत्र पातितः ?॥१॥ 

व्याख्या--कामेनेति-तदा तस्मिन्‌ समये उज्जयिनीम्‌ विज्ञाला्भिधां 
पुरीम्‌ गते सम्प्राप्ते अव्रन्निराजतनयाम्‌ अवन्तिराजस्य प्रधोतस्य तनयाम्‌ 
कन्थां वामवदक्तां स्वरम्‌ स्वेच्छं दष्ट्वा वन्टोक्य कामपि अनिववंचनीर्यां अवस्थां 


विदुषक-- ओह ! इकट्टे होकर भिरे हुये इन दुप्टरिया के पृ्पौंशच 
विरल रमणीय बह अन्तस्पर का बगीचा; इधर से पधारे। 

राजा--गत्रिय मित्र वसन्तक 1 यहुर्मै आ गया। 

उस समय उज्जयिनी मे जाने पर अवन्तिराजकूमारी वासवदत्ताको 
यथेष्ट रूपमे देखने के कारण जब र्म अनिवंचनीय स्थिति मे पहुंच गया तब 
कामदद दे अपने पचो बाणौ से मेरे कपर प्रहार किया या जिसे भाज भी 
मेरा चित्तं विद्ध हीर्है-माज परम्रावतीते विवाहहो जाने परर्मै पनः 


९६ स्वप्नबासवदत्तम्‌ 


तैरद्यापि सह्ञल्यमेव हदयं भूयश्च विद्धा वयं 
पच्षुमं दनो यदा कथमयं षष्ठः क्षरः पातितः ।¦ १ ॥ 


विदूषकः--कहि णु ख गदा ततहोदी पदुमावीदी लदामण्डव गदा 
भवे, उदाहो असणकूमुमसचिदं वग्धचम्मावगुण्ठिद विअं पव्वदतिरञं 
णाम सिलापदट्टअ गदा भवे, आदु अधिमकड्बगन्धसत्तच्छदवणं 
पविट्टा भवे, अहव आलिहिदमिअपक्खिसङकुक दापन्वदअ गदा भवे 


परिस्थिति गते प्राप्ते मयि उदयने कामेन मदनन पञ इष्वः पच्वसल्याकाः 
वाणाः पातिताः निपातिताई। एतेन रज्ञः वासवदत्तां प्रति प्रणयातिश्चय 
प्रहिपादितः । अद्य अपि अस्मिन्समयेऽपि तः कामबाण: हदयं चित्तम्‌ 
मदोयमिति शेषः सथल्यम्‌ कींलकयुक्तम्‌ एव । भूयश्च पुनरपि भस्मिन्काे 
विद्धा, ताडिताः । एवं च मदनः कामः पञ्चेषुः पञ्चबाण यदि चेत्‌ अयम्‌ 
एषः साम्प्रतं षष्ठः शरः बाणः कथम्‌ केन प्रकारेण पातितः प्रेरितः । 
कामस्य पनचबाणत्वं प्रसिद्धम्‌ } इदानी षष्ठः शरः मयि प्रयता तेन स्वनाम्नः 
निरथंकत्वं प्रदशितमिति भावः ॥ १॥ 


विदूषक-- तत्र भवती = माननीय । उताहो = अथवा 1 भसनकृसूससचि- 
छम्‌ = असनानां = सजं कन, मद्क्षवश्ञेषाणां कसुमानि = पृष्षागि तैः सचिनः 
व्याप्तः तम्‌ । व्याघ्रचर्मावगृण्ठितम्‌ व्याघ्रस्य चमंणा अवगुण्ठितः समाच्छादितः 
तम्‌ । शिखापटूकम्‌ प्रस्तरखण्डम्‌ । अधिककटुकगन्धं सप्तच्छदवनम्‌ अधिकः 


[2 


कामबाणसेविद्धहो गयाहूं। भला वःमदेवकेतो पांचही बाण ये उसने यह 
छठा बाण कपे गिराया१।॥ १॥ 


विदूषक- माननीया तत्र भवतो प्रमावती लता-मण्डपमें गर्ईहोगे 
अथवा सजंके फएूलोंसे व्याप बाधके चमटेसे मदे हुयेके समान दिखा 
पड़ने वाले परवत तिलक नामक पत्थर की चान पर गर्ईहोगी, अथवा तीव्र 
गन्ध वाले सक्तपणं वुक्षौके वन में प्रविष्टहुरहोगी। हो सक्तादहिकि चित्र 
लिखित पश्यु-पक्षियो से षपरिपुणें लकड़ी दवारा बनाये गये कृतिम दार परवत 
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(उ््वंमवनोक्य) ही ! ही ! सरअकारणिम्मङे अन्तरिक्वे पसारिवल- 
देवबाहुदंसणीमं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छति पेक्खदु दाव भवं । 
[ कुत्र नु खलु गता तत्र भवतो पदूमावती, छतामण्डपं गता भवेत्‌, उताहो 
अमनकु मुमक्षचितं व्याघ्र॑चर्माञ्विगण्ठितमिव पवेततिलकं ताम श्िलाषटुकं गता 
भवेत्‌, अथवा अधिक्कटुकगन्धमप्तच्छद बनं प्रविष्टा भवेत्‌ अथवा आलिखित 
शृगप्िसड कुं दारुपवंतकं गता भवेत्‌ । ही ! ही ! अरत्कालनि्मलेऽन्तरिक्षे 
प्रसारिततबलदेवबाष दङ्‌ नीयां सारसपडङ्क्ति याःतु सम।हित गच्छन्ती पश्यतु 
नावद्‌ भवान्‌ । | 
राज्ा-- वयस्य ! पदयाम्येनाम्‌ ! 


कटुको गन्धः येषां ते अधिककटुकगन्धाः = प्रकृष्टकटुगन्धयुक्तः ते च ते 
सपतच्छदाः सप्तपणंनामवक्षविशेषा. तेषां वनम्‌ विपिनम्‌ । आदल्िखितमृगपक्षि. 
मक्कलम्‌ भालिखिताः बहुविधं चित्रिता ये मृगपक्षिणः पशुविहगस्तंः सडक 
लम्‌ परिव्याप्तम्‌ । दारपर्वेनकम्‌ काषठुरचितशंनप्रतिङृतिम्‌ । गता याता। 
भत्र ॒विदषकेण पद्मावतीस्थितिविषये विकल्पचतुष्टयं प्रदर्शितम्‌ । हीही 
प्रमोदसूचकमन्ययपदम्‌ । शरत्कालनिमेले शरत्कालेन निम॑लम्‌ तस्मिन्‌ = शर- 
द्तुकृनस्वच्छे । अन्तरिक्षे = आकाशे । प्रमारितवनदेवव्राहुदशेनीया प्रसारितौ 
विम्नारितौ यौ व्लदेववराहूुं वलभद्रभनौ हद्रदूशशनीया रमणीया ताम्‌। 
समाहितम्‌ = एकायतातूवंकम्‌ । गच्छन्तीम्‌ प्रयान्तीम्‌ । पश्यतु = भव- 
चौकयतु । 
र।जा-एनाम्‌ = सारसपड्क्तम्‌ । 


नकन = 


नामक स्थान पर गई हो। (उपरकी ओर देखकर) अहा! शरद्‌ 
ऋतु से निल आकाश मण्डलमे फंलाई गई बरुभद्रकी भृजाके समान 
सुन्दर एवं समाहित चित्तसे जाती हई इन सारस पक्षियों की पडिक्तिको 
भाप देखें । 

राजा-मित्र ! इन्हे देख रहा हू । 

७ स्वे 


९८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


ऋज्वायतां च विरलां च नतोख्तां च 
सप्रषिवंशक्ुटिखां च निवतनेषु । 


नि्ुंख्यमानभुजगोदरनि्मलस्य 
सोमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ । २॥ 


चेटी-पेक्छदु पेक्वद्‌ भटद्िदारिआ एवं कोकणदमाकापण्डररमणोञं 


अन्वयः--श्रुज्वायतां विरलां नतोन्नतां निवत्नेषु सप्र्षिवंशकूटिलां 
निमुच्यमानभुजगोदरनिमम्य अम्बरतल्स्य विभज्यमानं सीमामिव एना 
सारस्पक्ति पक्ष्यामि ॥ २॥ 


व्याख्या-ऋज्वायता ऋञ्ी चासौ आयना ताम्‌ = सरन्दीर्घाम्‌ । 
विराम = क्दवित्वटिनाम्‌ । नतोक्नतापमर नता चासौ उल्नहा ताम्‌ निम्नोध्वं. 
रूपेण त्थिताम्‌ । सप्तपिवंशङूटिलाम्‌ सप्तर्षीणां वंश इव कूटिला ताम्‌ = सप्तषि- 
वर्गवक्राम्‌ । निमुंच्यमानभ्‌जगोदरनिरमलस्य निमूंच्यमानो यः भृजगस्तस्थ 
उदरं तद्वत्रि्मलम्‌ तस्य = कञ्चुकरहिनप्तपंजठरनिर्मलस्य । अम्अरतलष्य 
= आकाशस्य विभडञयमानाम्‌ सविहितविमागां सीमाम्‌ मर्यादाम्‌ । इव एनां 
सारसप्िक्त । पर््यामि अवलोकयामि । स्वभावोक्तिरर्ङ्कारः॥२॥ 


चेटी--कोकनद माछापाण्डररमणीयाम्‌ कोकनदानां माला इत्र पाण्डरा 


सीधी गौर पौरो हई, विरल भौर ऊंची नीची, दोनों किनारों पर स्षषि 
मण्डल के घषमानटेढी, केचुलों को छोडदेने वले सर्पोदरके समान निम॑ल 
हथा आकाल मण्डलको सीमाका दिभाग करती हषं सारस पञिक्तिको देल 
रहा हं ॥२॥ 


दसी-राजक्मारी जौ ! कमलो की पङ्क्ति के समान स्वच्छ समाहित 
होकर उडती हई रमणीय इस प्षारस परर्क्ति को देखे । अरे} यहतोस्वामौ 
आ गये? 
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सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति । अम्भो । भद्रा । [ पश्यतु पश्यतु 
भवर दारिका एतां कोकनदमालापाण्डरसर्मणीयां सारसपर्िक्त यावत्‌ समाहितं 
गच्छन्तीम्‌ । भहौ ! भर्त ? ] 

पश्चावती - हं ! अय्यउत्तो । अय्ये ! तव आरणादो अय्यउत्तदंसणं 
परिहरामि । ता ईमं दाव माहूवीलदामण्डवं पविसामो । [ हम्‌ ! आयं. 
पुत्रः आये } तव कारणादायेपृत्रदशेनं परिहरामि । तदिमं तावन्माधवीलता- 
मण्डपं प्रतियामः। | 

वासवदत्ता-एव्वं होदु । [ एवं भवेत्‌ । ] 

( तथा कर्वन्ति ) 
विदुषक.-तत्तहोदी पदुमावदी इह आअच्छिअ णिग्गदा भवे । 


[ तत भवनी पदुमावतीहागत्य निर्गता भवेत्‌ । | 


रमणगीश्रा च नां = रक्तोतलस्रग्‌ त्र श्वेतमनोहूराम्‌ । समाहितम्‌ = एकाग्रता- 
परवेकम्‌ ; गच्छन्तीम्‌ = प्रयान्तीम्‌ । एतां = मारसपडि.क्तं । अहो = आश्चयं - 
दयोतकमव्यययदम्‌ । तवं कारणात्‌ भवद्ंम्‌ । 

पद्मावती - हम्‌ अनुनयगोधकमव्ययपदम्‌ । तव कारणात्‌ भवदर्थम्‌ आयं. 
पृश्चदशेनम्‌ स्वस्व।मिप्रत्यक्नौकरणम्‌ । 

वासवदक्ता--९वम्‌ = इत्थम्‌ । 

विदूषकः -- निर्भता = निष्क्रान्ता । भवटूर्शनमकृत्वेति भावः । अपचित 
कसुमान्‌ = लृनपृष्पान्‌ । शेफालिकागुच्छान्‌ = निर्गुण्डीस्तवकान्‌ । 

राजेति~-विचिश्रता = नैकवणेता । 


` पद्यावती-ओह! --ओह ! यह तो आ्यंपृत्र ! आर्ये ! आपके कारण आयं. 
पत्र र्ग दर्ान त्याग रही हं । इस कारण माधबो लतामण्डपमे हम 
दोनो चले । 

वासवदत्ता --हा { अब यही करना चाहिये । ( दोनों वैसा हो 
करती दहै) 


विदूषक-ज्ञात होना है त्र भवती पद्मावती यहा भाकर चली 
गहु है } 


¶१०० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा- कथं भवान्‌ जानाति । 


विदूषकः--इमाणि भवदइदकुमुमाणि सेफालिमागुच्छआणि पेक्द्‌ 
दाव भवं । [ इमानपचितकुसुमान्‌ शेफालिकागुच्छान्‌ प्रेक्षतां तावद्‌ 
भवान्‌ । ] 

राजा-अहो ! विचित्रता कुसुमस्य । वसन्तक ! 

वासवदत्ता--( भात्मगतम्‌ ) वसन्तभसङ्जुत्तणेण अहं पुण जाणामि 
उज्जइणीये उत्तामित्ति। [ बसन्तकप्ङ्कीरतंननाहं पनजनिामि उज्जयिन्यां 
वतं इति । | 

राजा- वसन्तक ! अस्मिन्नेव।सीनौ शिलातले पवावतीं प्रतिक्ि- 
ण्यावहे । 


१ ^+) 


वासवदत्ता-वसन्हकसंकीर्तनेन = वसन्तकनामोच्चारणेन । 
राजा - अस्मिन्‌ = निकटस्थे, शिलातले = शिलाफलके । आमोनौ = 


उपविष्टो। 
वसन्तक.-शरत्काटतीक्ष्णः शरच्चासौ कालः तेन तीक्ष्णः = शरत्काल. 
तीव्रः दुःसहः = सवषा सोदुमशक्यः । आतपः = धमं । 


राजा--वाढम्‌ = युक्तम्‌ । 


राजा--भाप यह कंसे जानते है । 

विदूषक-भाप इस हरसिगार के गृच्छोंकी भोर देखें जिसमे से फूल 
तोड छि गये है। 

राजा-महो वसन्तक ! ये एूर कितने विचित्रै । 

वासवदत्ता--( मन दही मन ) आयंपुत्र द्वारा वक्न्तककानामलेनेसे 
मक्षे एेसा प्रतीतहो रहाहैकिमै पुनः उज्जयिनी हु । 

राजा-- वसन्तक | तब तक इस शिलातल पर बैठकर पद्मावती को 
भ्रतीभा करे । 
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विद्‌ षकः- भो ! तहु । ( उपविधयोत्थाय ) ही ! ही ! सरअकाल- 


तिक्खो दुस्सई आदवो ता इमं दाव माहवीगण्डवं पविसामि । [भोस्तधा 
ही ! री ! शश्च्कालतीक्ष्णो दुस्सह मात्तषः तदिमं तावन्माधवोमण्डषं 
भ्रविशावः। | 


राजा-- बाढम्‌ । गच्छाग्रतः 
विदूषक एव्वं होदु । [ एवं भवन्‌ | 
( उभौ परिक्रामतः ) 
पश्रावती-- एवं भाउलं कत्त्‌कामो अय्यवसन्तओ। कि दाणि करेह्य ? 
[ एवमाकुलं कर्तुकामः आयैवपन्तकः । किमीदानीं कुमः ? ] 


चेटी-भट्िदारिए ! एदं महुअरपरिणिटीनं ओरम्बल्दं ओधूय 


य म 


विदूषकः-एवं भवतु = मम पृष्ठतः आगच्छतु । 


पद्मावतो-एवम्‌ = इत्यम्‌ । आकुलं कर्तुकामः = ठ-ग्रं विधातु- 
भनाः । 


चेटी -मधुकरपरिनिखीनाम्‌-मधुकरः परिनिटीना ताम्‌ = घरमरदूर्णाम्‌ 


विदूषक-श्रीमन्‌' ! भवरेसा ही करना चाहिये । ( बैठ कर पनः उठ 
कर ) ओह! ^ह्‌ ! यहो शरदऋतु का आतिपबडा नीत्र ओर अषह्य हैँ इस 
चयि ममीपकरे इस वासन्ती लता मण्ड्पमे चलना चाहिये । 

राजा-टीक है । आगे चलो । 

विदूषक--यही करता हूं । ( दोनों चल पडते है ) 

पद्मावती- आयं वसन्तक † इष लता मण्डपमें प्रवेश कर हम लोगों 
को आकुल करना चाहते हँ । अब क्या करना चाहिये- 


दासी--राजकुमारीजी ! भौरोसे ल्दी हृष इस शाखा को जिसके 
सहारे ये उतारे खडी ह हिला कर स्वामी को आने चे शोकती ट्र । 


१०२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


भटरारं वारदस्सं । [ भतुदारिके। एतां मुकरपरिनिलीनामव्लम्बलताम- 
वधय भर्तारं वारयिष्यामि । | 
पश्ावतो- एवं करेहि । [ एवं कुरु । ] ( चेटी तथा करोनि । ) 


विदरुषकः- अविहा अविहा ! चिदुदु चिद्रदु दाव भवे। [ अविहा 
अविहा, तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ । | 


राजा- किमथम्‌ ? 


विदूषक -दासीणए्पुत्तेहि महु भरेहि पीडिदो हि । [ दास्याः प्त्रमधु- 
करः पीडितोऽस्मि ।] 

राजा- मामा भवानेवम्‌ ! मधृकरसत्रासः परिहायंः। 

पर्य- 


कक 


अवनम्बलताम्‌ <= भारुम्बनत ल्लरीम्‌ । अवधूय = आन्दोरयित्वा भत्तारम्‌ = 
स्वामिनमुदयनम्‌ । वारत्रिष्यामि = निवारपिप्यामि। 

विदूषकः--अविहा अविहा = व्रिषादसुचकमव्ययपदम्‌ । दास्यः पुत्रः 
नीचे" । पीडितोऽस्मि = व्यधितोऽस्मि ) 


राजाः-मा मा भवानेवम्‌ कार्षीिति शेषः। मधुकरसंत्रास. मधुकराणां 
संत्रासः = भ्रमरभयम्‌ । परिहाय: = त्यक्तव्यः । 


पद्यावक्ती-मच्छा ! एेपाहीकरो (दासी व्॑ताही करतीरै) 
विदूषक - हाय ! हाय ! भाप ठहरिये, आप ठहरिये । 

राजा-- क्यों? किसलियि । 

विदूषक--इन नीष भौरोषहर्मे सतायाजार्हाहूं। 


राजा-नहीं नहीं । आप ठेसा मत कहे, मत कहे । भोौर्रोको दुख 
देना उचित नहीं । 


बतुर्थोऽद्ुः १०३ 


मधुमदकला मधुकरा मदनार्ताभिः प्रियाभिरुपगृढाः । 
पादन्यातविषण्णा वयमिव काम्तावियुक्ताः स्यु ॥३॥ 
तस्मादिहवासिष्यावहे । 
विदूषकः-- एव्वं होदु । [ एवं भवतु । ] 
( उभावुपविभतः । } 


अन्वयः--मधुमरकला मदनार्ता्भिः प्रियामि: उपगूढा मधुकराः पाद- 
न्यामविषण्णाः वयम्‌ इव कान्ता वियुक्ताः स्युः ॥ ३॥ 

व्याख्या--मधुमदकतरः मधुनः = पृष्परसस्य मदन मानसविकारविशेषेण 
कन्याः = अव्यक्तमधुरकशब्दा$ । मदनार्तार्भिः मदनेन = कामेन आर्ताभिः 
भाकुकाभि. । प्रियाभिः दश्रमरीर्भिः । उपगूढा = आदिष्टाः मधुकराः = 
भ्रमरः पादन्यासविषण्णाः पादयोन्यसिः ठेन विषण्णाः = मस्मच्करण- 
विन्यामखिन्नाः वयम्‌ इव कान्तावियुक्ताः = प्रियातिरहिता. । स्पुः = भवेयुः । 
श्रमररिदानों तावत्‌ प्रियाभि मह मकरन्दास्वादमग्नरमन्दानन्दसन्दोह्‌ अनु- 
भूयते मञ्जुगुञ्जद्िः। दुञ्जे च करिष्यमाणेनास्मदीयप्रवेशेन सम्घ्रमात्त । 
अस्मानिव प्रियाभि वियुक्ता भविष्यन्तीति भावः। आयत्तम्‌ । तत्लक्षणं 
यथा-यस्याः प्रथमे पदे द्रादश्चमात्रास्वथा तृतीयेऽपि। अष्टादश द्वितीये 
चतुथके पञदश सार्य ॥ ३ ॥ 

राजा--तस्मत्‌ = मधुकरक्रासपरिहाररूपकारणात्‌ । इहैव = लता. 
मण्डपाद्रदिः शिलातके एव । जापिष्याव्रहे ~ उपनिवेक्ष्यामः । इह स््थित्वं 
पद्मावत्यागमनं प्रहोक्षणीयमिति भावः। 


[ ० कायत 


मकरन्द पान स उन्मस्त कामार्तं अपनो त्रियाओंसे आलिद््ितदहूयेये 
भौरे वैर कौ आहट मात्रसेदुभखीहो हम लोगों की भलि दही अपनी प्रियां 
से वियुक्त हो जायेगे ॥ ३ ॥ 

दस कारण हम दोनों यहीं बैटे। 

विदूषक--मच्छा यही सही । ( दोनों बंठ जति) 


१०४ स्वप्नवासवशद्तम्‌ 


चेटी -भद्विदारिए! श्दाखुह्यावयं। [ भतुंदारिके! रुद्धाः लल 
स्मो वयम्‌ । | 

पद्मावती -दिद्िआ उपविदरौ अय्यउत्तो ॥ [ दिष्टघोपर्विष्ट आयं- 
पुत्रः । | 

वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) दिद्भिआ पकिदित्थसरीरो अय्यउत्तो । 
दिष्टा प्रकृतिस्यक्षरीर आर्यपुत्रः । || 

चेटी-भट्विदारिए ! सस्स्सुपादा खु अय्याए दिद्री। [ भवर. 


दारिके { साश्रुपाता खल्वार्याया इष्टि. । | 


चेटो--रुदधा = बहिनिर्गमन) समर्था । एतयो राजविदूषकयोरत्र शिला- 
तले । उपवरेशेन सर्वा वयपस्मिश्निकुञ्जे प्रनिरुद्धा संजानाः । तदूदृष्टिपरिहारेण 
नेतो निगेन्तृं शक्यते इति भावः 

पद्मावती--दिष्टचेति-दिष्टधा = दैवेन । अयंप॒त्रः श्रीमान्‌ । उष- 
विष्ट शिलातले । न किन कुञ्जान्तःप्रविष्ट इति भाव. । 

प्रियदशंनजमानन्दं सहमा लच्ध्वा वासवदत्ता ब्रवीनि-दिष्ट्येति प्रकृति- 
स्थशरीरः प्रकृतिस्थं = नीरोगं शरीरं वयपूर्यस्य सः । भत्तुः स्वास्थ्यं निरीक्ष्य 
भार्यान्तरगतचेतसः; तस्य स्वविषये त्रेमन्यूनतां चाभिवीक्ष्य हर्षशोकाभ्यामभूणि 
मु चन्तो वासवदत्तां त्रिलोक्य चेटी कययत्ति भक्तृदारिकेति-भर्यायाः = 
जवनिकायाः । दृष्टिः =नेत्रम्‌ । साश्रुपाता = सवाष्पा | 


दासी-राजकुमारीजी ! हमलोगतो यही रोक लो गई | अब उनकी 
ष्टि बचा कर निकलना सभ्भवनही। 


पद्मावती--भाग्यवश आयंपृत्र बंठ गये । 


वासवदत्ता--( मन ही मन )} भग्यं से अयंपृत्र का शरीर 
स्वस्यहै। 


दासौ--राजकुमारी जी ! आर्या कीं ओखोंसे जंसूगिररहैह। 


चतुर्थोऽङ्कुः १०५ 


वासवदत्ता-एषा महुअराणं खु अविणओआदो कासकुसुमरेणुणा 
पडदिणं सोदभामे दिद्री । [ एषा खल्‌ मधुकराणामविनयात्‌ काशकुसुम- 
पतितेन सोदका मे दृष्टिः । | 


प्रावतो- जुज्जइ्‌ । [ युज्यते ] 

विदुषकः भो ! सुण्णं खु इदं पमदवनं । पृच्छिदष्वं किञ्चिअत्थि। 
पृच्छामि भवन्तं । [ भोः । शून्यं खल्विदं प्रमदवनम्‌ ! प्रष्टय्यं किञ्चिदस्ति! 
पृच्छामि भवन्तम्‌ । | 


रहस्यभेदभीतेरवहित्थां विदधाना बासवदत्ताह--एषेति--खक्‌ = निश्च- 
यार्थे । अविनयातु = विनयाभावात्‌ । काशकुसुमरेणुना = इभुगन्धापृष्पप. 
रागेण | दृष्टिः = नेत्रम्‌ । सोदका = अश्रुयुक्ता$# अत्र हि भ्रमराः स्वैरं 
भ्रमन्ति तेषां सन्चालनेन काशपृष्परागं मच्चक्षुषोरन्तर्गतं तेन हितुना 
नेत्राभ्यामश्रुण्युदगतानीति भावः । 


एतत्कारणं वक्तं मन्यमाना पद्मावती प्राह-युज्यते इति सम्भाग्यते 
इत्यर्थः । श्रमरारिश्रमणवक्षात्‌ कारपुष्पपरागपतनेन युक्तं नेत्राभ्यामश्र- 
दिगरणमित्यथः। रहुस्याथंप्रकास्नयोग्यमवसरमन्विष्यन्‌ राजानं प्रति ््रीति- 
पात्रं ते पद्यावनी वामवदत्ता वेत्येवं प्ररनमृपक्षेप्तुकामः विदूषकः प्राह-भो 
इति-डशून्यम्‌ = आव्रयोः व्यनिरिक्ततृतीयजनसरहिनम्‌ । प्रष्टव्यम्‌ = प्रष्टुं 
योग्यम्‌ । टे राजन्‌ अत्र॒ तृतीयः कोऽपि नास्ति। अतोऽह यत्पृच्छामि 
तस्योत्तरं समचिनरूपेण निःराडकं दातुमर्हति भवान्‌ । भत्र सगोपनं तव 
नोदितमित्यथंः। 


वासवदत्ता-भौरोकी गड्ब्रडीसे कसक षूरंको धृकि उड़कर 
पडजानेके कारणमेरी ओंखोंमे पानी आ गयादहै। 


पद्मावती-एेमा सम्भव है । 


विदूषक महाराज ! यह प्रमदवन ( अन्तपुर कौ वाटिका) इष 


१०६ स्वप्नवासवदक्चम्‌ 


राजा--छन्दतः | 


विदूषकः -का भवदो पिभा। तदाणि तत्तहोदी वासवदत्ता, दाणि 
पदुमावदीवा। [का भवतः प्रिया । तदानी तत्रभवनो वामवदत्ता इदानीं 
पद्मावती वा । ] 


राजा - किमिदानीं भवान्‌ महति बहुमानसङ्खटे मां न्यस्यति ? 


राजा--छन्दत इति छन्दोऽभिप्रायः ॥ अभिप्रायानुसारेण निःशङ्क 
पदभीष्टं ते तत्पृच्छेत्यथंः । 


स्वं प्रश्नं रान्न. रत्िघावुपरस्थापयति विद्रूषकः--का इति-ग्रिया= 
प्रीतिपात्रम्‌ । तदानीम्‌ = अतीतसमये ह्थिना वासवदत्ता इदण्नीं अस्मि. 
न्समये वर्तमाना परद्यावनी वा वर्तते तरत्रैतत्पृच्छामि भवतः स्नेटाधिकौं 
वासत्रदत्ताया पद्यावत्यां वा उभयोः कनरत्तेआधकं प्रीतिपःत्रमिति प्रन. 
मेतदाकण्यं तदृत्तरं दुष्करं मन्यमान आह राजा--किमिदानीमिति-क्रिम्‌ = 
किमथेम्‌ वहुमानसंकटे = अधिकसम्मान विपत्तौ । न्यस्यति निपातयति । तदानीं 
वासवदत्ता मया बह्वमन्यत । साम्प्रतं पद्मावक्ठो वा बहु मन्यते उमयोः कस्यां 
ममाधिक प्रेम? इत्येततु कथनं मे दुष्करमिति विदूपकप्रनन्तरं स्वपति- 


समय सवेथा शून्यदहै, मृक्षे कुछ आपसे पूछनारहै अतः; रषपस्ते पुष 
र्हा हु । 

राजा- इच्छानुसार ( सकोचरहिति हौ ) पो । 

विदूषक--उस समय कौ महारानी वासवदत्ता ओर इस समयमे 


विद्यमान महारानी प्द्यावती इन दोनोमे भापको कौन सबसे मधिक 
प्यारी है। 


राजा-आष मुक्ष इस प्रकार बहुसम्मानलरूप विपत्तिर्मे क्यों डाक 


रहे ह? 


तृतीयोऽद्धुः १०७ 


पश्मावती-टला ! जादिसे सद्धुटे निक्ित्तो अय्यउत्तो । [ हरा । 
यादृशे सद्धुटे निक्षिप्त आर्यपुत्रः । | 

वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) अहं अ मन्दमाभा। [ अहं च मन्द- 
भागा । 1] 

विदूषक -सेरं सरं भणादु भव \ एक्का उवरदा, वरा भसण्णि- 
हदा [ स्वरं स्वैरं भणतु भवान्‌ । एकोपरता, अपरा अस्षिहिता । | 

राजा--वयस्य न खलु ब्रूयाम्‌ । भवांस्तु मुखरः । 


देवोक्तमित्थं वचनामाक्ण्यं पद्मावती चेटी प्त्याहू-टेति-निक्षिषः = 
स्थापितः ' उभयत्र प्रेयस्योः दा नामते प्रियत्तर त्यत्तादृश पृच्छता विदूषकेण 
तदुत्तरप्रदानरूपे यादुशेऽतिदुप्कर कर्माण निपक्तोश्युना मे ्रियतम इति 
मावः | आर्येपुत्रकत्तु केमेकसम्धा बहुमानशुचन त्वपरस्याश्चतप्ि वहृल- 
मौप्यामावं जनयेदिति तदुत्तरं नून दुष्करमिति भावः । पद्मावत्वाभाषत 
श्रुतवती वासवदत्चा स्वमनप्रा विततकमाहु--अह्‌ चति। मन्दभागा= जल्पः 
भाग्यः । नूतनपरिणीतपद्यावतोनमागमेन विस्मृतातीतमल्मरणयो राजा यदि 
वदिष्यति "पदूमावती प्रियतरेतितदैन तच्छत्वा मयः मदान्‌ कष्टोऽनुभूयत 
सत्यथ । स्वकीयम्रह्नस्योत्तरं दातुमनिच्छन्त राजान विलोक्य विदूषकः 
प्राह--स्वं रमिति शवर स्वैरं = स्वच्छन्दतानुमारम्‌ । एका = वासवदत्ता । 
उपरता = दिवंगता । मपरा = पद्मावती असन्निहिता = दुरे स्थिता । भतो 


~~~ -~ - -- 
-`------ --- -- - -- ------~--"~ 


पद्यावती-सखी ! जैसे आर्यपूत्र सद्धुटमे उालदियिग्यहै। 

वासवदत्ता- (मन ही मन) मँ अभागिनी भी जैस संकट मं 
डाली गई | 

विदूषक --माप निःसद्धोच किये, एक तो मर्‌ गई । दूसरी इस समय 
पासर्मे नहींहै। 

राजा- मित्र! म नही बहाङगा । क्योकि तुम मूखं ( बक- 
वादी } हो । 


०८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्याबती-एतएण भणिदं अय्यउत्तेण ! [ एतावता भणितमा्य- 
पत्रेण । ] 


विदुषकः- भो ! सच्चेण सवामि, कस्स वि ण भआचविखस्सं । एसा 
सन्दा मे जीहा । [ मोः सत्येन शपे कस्मा अपि नालास्ये । एषा सन्दध्टा 
मे जिह्व! । ] 


राजा- नोत्सहे सखे ! वक्तुम्‌ । 


यथार्थकथने भोतिनं कर्तव्या । विदषकप्रश्नस्योत्तरं प्रदातुमनिच्छन्नाह राजा- 
वयस्येति-वयस्य = भित्र ! न बरृयाम्‌ = न वदेयम्‌ । लकु = निश्चयेन ! भवानू 
मुखरः = वाचाटः रहस्य गौपयितुमसमर्थो भवान्‌ प्रकृत्या अवशयं यत्र 
तत्र रहस्यं प्रकाशयिष्यति ' अतस्तव प्रहनस्योत्तरं मया दातुं न शक्ते इति 
भावः । पदुमावतो करुञ्जान्तःस्था राज्ञो भावमववुध्याहू-एतावतेति = अनेन । 
भायेपृर्रेण = भर्त्रा, भणितम्‌ = प्रतिपादितम्‌ । निवेधवचनेन गासवदत्तायामेव 
भरणयवि गेषं गृढनयाविष्कृतम्‌ राज्ञेति पद्मावत्या सुच्यते । 


विदूषकः--रहस्याथं प्रकाशनरूपाक्ं शपथेन निराकु्वत्ताहु-भो 
इति सत्यन = धर्मेण । सत्यस्य धर्मस्य च शवथं करत्वा ब्रवीमि यद्‌ भवदुक्तं 
न कुत्रापि प्रकाशयिष्ये इति। अतो भवतां मपिन ज्ञ दरुनीयम्‌ । सन्दष्ट 
दृढम्‌ निरुद्धा मया । शपथे कृतेऽपि विदुषे तदुत्तरे स्वरकीयमनुत्साहं दयन्‌ 
राजा पराद-- नोत्सहे । सखे = मित्र नोत्सहै--शपये कृतेऽपि त्वयि विश्वासा. 
भावात्‌ तादृश सूचयितुं नमे मनसि उत्साहो जायते इति भावः। राज्ञो 


न्क ~~ ---~---~~~~~_~~~-~-~--~------~-~-~--~-----~-----~_-~_-___ 


पद्यवती-अयेपुत्रने इतने से तो कह दिया । 


विदूषक --राजन्‌ ! सत्य की सौगन्ध ! म कि्तीसे भी नही कहेगा । 
अह मेरो जीभ काट लीजिये । 


राजा--मिव्र ! कहने का उत्साह जी मेँ नहीं ह्येता । 


ज ० 


चतु्थऽङ्धुः १०९. 


पदृमावतो - अहो ! इमस्स पुरोभाईदा । इत्ताएण हिअअं णजाणादि। 
[अहो } अस्प्र परोभागिता। एतावता हृदयं न जानःति । | 

विदूषकः-- कि ण भणादि मम ? अणाचक्खिज इमादो सिलावट्‌- 
नादो ण सक्कं एक्कपदं वि गमिदुं | एसो रुद्धो अत्त भवं। [ किन भणति 
म्म ? मनाख्यायाऽम्माच्छिलापटूकान्न शक्यमेकपदमपि गन्तम्‌ । एष रदधोऽत्र 
भवान्‌ । | 

राजा--कि बलात्कारेण ? 


पिप 


भ*=--~- ~ ---- 


हूदगतसभिप्रायमनज्ञातकनो विदूषकस्य मौख्यमाविष्कुर्रणा पद्मावत्याह-- 
अहो इति-अस्य = विदूषकस्य । पूरोभागिता = मूखंना । एतावता 
मनेन ध्वनिना पुनः सूचनेनापीत्यथः हृदयं हूद्गतमभिप्राय न जानाति राज्ञा 
हि मूटूर्वासवदत्तायाः प्रीतिविशेषास्पदत्व गूढमाविष्कृतम्‌ तथापि विदूषकस्य 
बुद्धः पन्यान नारोहूनीति अस्य मूखंताया. पराक्ाष्टति भावरः । अत्रा 
सौहाटभावसुलभ सनिरेन्धं वचः पनः प्रयुड्क्ते विदूषकः किन्नति-मम = 
मदग्रे शिलापद्टकात्‌ निन्ापहक विहाय ततोऽन्यत्रत्यर्ध;। अनाश्याय अकथ- 
यित्वा । वासवदत्ता प्रिया पद्मावती वेत्वप्रतिपाद्य। मस्प्रस्नविषीभरवं 
तारतम्यं मदभ्रेन प्रकाश्यत किम्‌ ? अप्रकादिटे चेदम्मादस्थानादकपदमपि 
गन्तुं न शक्यते इति भावः । एष रुदधोऽत्र भवानिति एषोऽटम्‌ भवःत रंग्मि 
पश्यामि कथं नोच्यते इति । विदूपकमित्थं बलात्कत्त.मृद्यतं द्ष्ट्वा राजा 


पद्मावती--भहये ! इनकी मूखंता ( हठ } । जो इतना कहु देने प्रर 
भीहूदय की बात नही समश्च सके । 

विदूषक~-- आप मुक्ते कर्यो नहीं कहते । बिना कहै इस पत्थर की 
चौकोसे एक पग भोरे नहीजा सकते । लीजिये भाप वही रोकः 
ल्यि गये । 

राजा--क्या जबदंस्ती ( जानना चाहते हो 7 ) 


११० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विदूषकः-- आम, बलक्कारेण । [ आम्‌ बलात्कारेण । ] 
राजा-तेन हि पश्यामस्तावत्‌ । 


विद्‌ षकः-पसीददु पसीददु भवं । वअस्सभावेण साविदो सि जद 
सच्चं णभणासि । [प्रसीदतु प्रमीदतु भवान्‌ | वयस्यभावेन दाःपितौऽमि, यदि 
सत्यं न भणमि 1 । | 


राजा-का गतिः श्रयताम्‌- 


पृच्छति--किं बलात्कारेण = हटेन दुभ्रूषसे किमिति भावः । प्रसह्य प्रहिश्ववणं 
जानानो विदूषक आह्‌ आमेति ॥ शमिति स्वीकारसूुचकमन्ययपदम्‌ । बला. 
त्कारेण = टञेन नूनमिदं भवता प्रोष्यामीत्यथः | तेन हीति- पश्याम = दत्या- 
दरे बट्त्वम्‌ । बलात्कारे इन्थमिदं श्रोतृमिप्यते। चेत्वया हदा मयापि 
दुद्यते कथमेतच्च्छ. यपे टनि। पर्यामि ब टपूवंकं श्रवणप्रनिज्ञाते सफला 
प्रवति ममवा तद्विपयाकथनप्रतिजेति राजानयः। दढप्रतिज्ञं राजानं दृष्ट्वा 
आत्मनो बलात्कारं चाक्रिशिततरं मन्वोपःयान्र प्रस्तुवन्‌ विदूषक भह 
प्रमीदतु इति। सश्नमे द्विरुक्तिः । षयस्येति -सित्रभावेन । श्लापितः = शापं 
दापितः । अहं भवन्तं प्रसादयामि क्षम्यतां मदोयोऽयमपराधः । किन्तु यदि 
मत्यं न भणसि तदावयोर्मेत्री विरन्येदिति रेपः! विदूषकस्य चाग्रहुं ष्ट्वा 
राजाह-का गतिः--कः उपायः मित्रनासम्बन्घरक्षणाय विवशः सन्‌ प्रीति. 
तारतम्यं निवेदनीयमेवाह-पदमावतीति- 


विदूषक--जी हा जबदस्ती ! 
राजा-तब तो देखते है । 


विदूषक-- माप मान जाये, मान जाये । मित्रहा कौ शपथ मापको 
यदि सत्य न कहं । 


राजा-क््या उपाय है, अबतो लाचार हो गया अच्छातो सुनो) 


चतुर्योऽ्ुः १११ 


पदृमावती बहुमत। मम यद्यपि रूपश्षोलमाधयः । 
वासवदत्ताबद्ध' न तु ताबन्मे मनो हरति ।४॥ 
वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ › भोदु भोदु । दिण्णं वेदणं इमस्त परि- 
खेदस्स । अहो ! अञ्जादवासं वि एत्थं बहुगुणं सम्पज्जह्‌) [ भवतु 


~~~ 


अन्वयः--रूपनीलमाधूर्यः यद्यपि पद्मावती मम बहुमता नु वासवदत्ता 
बद्धम मनोन हरति तावद्‌ ॥ ४॥ 

व्याख्या--रूपशीर्मधुर्वेः रूपं च शीलं च मधूर्यं च तः सौन्दयं- 
सच्चरित्रप्रीतिविशेषः । यद्यपि पद्मावती = मगधराजकूमारी मम = उद- 
यनस्य । बहुमता अधिकाधिक मप्रीतिसम्मता । तु = परन्तु वासवदत्ताबद्धं 
= वासवदत्तासलग्नमू मे =मममनः विह न द्रति = ततो नाकषति । 
पद्मावत्या सौःदमदिगुणेपु लृन्धोऽहुं तत्र वहुमानं वहामि तथापि वासवदत्ता 
पोतिपाश्षविवक्षं मे मनस्तया हत्त न शक्यते कथमपीत्यथः। पद्याचत्यां 
बहुमानं वामवतायां चात्मनो मनोबन्धं निरूपयत्ता राज्ञाभ्पूवा चातुरीं प्रद- 
तिना । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 


इत्थं पत्थाविष्करतं प्रीहिविक्षेषमवगत्य वासशदत्ात्मगतं सप्रसाद वचः 
वक्ति--मवतु इति -भृजार्थे द्वित्वमाव. । परिखेदस्य = वियोगदुःखस्य वेतनं 
= भृतिः पारिनोपिकं वा । अनज्ञातवःसोऽपि = अविदितस्थितिरपि। बहुगुणः 


"णि ञ् -ाणणगिषयकषििःषिषयप 


यद्यपि पद्मावती सूपश्ील गौर प्रति विशेषे मृन्ष बहुत अच्छी 
शगती है किन्तु तब भी वह वासवदत्तामें आङ्ृष्ट हये मरे मनको नह 
हस्ती है ॥ ४॥ 


वासवदत्ता--( मनहोी मन) बस बस ¦ इस विरहल्प दुःखका 
पुरस्कार मुष्लेदेदिया। हाँ यहाँ छिप कर पद्मावती के पासमेरारहनाभी 
अत्यन्त गर णकारी हुआ । 


११२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


भवतु । दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य । अटो ! अज्ञातवासौऽप्यत्र बहुगुणः 
सम्पद्यते । | 

चेटी--भट्िदारिए ! अदक्खिण्णो सु भद्रा ॥ [ भतृंदारिके ! अदा- 
किणः खल्‌ भर्ता । | 

पदृमावत्ी- हला ! मा मा एव्वं सदक्खिण्णो एव्व अय्यउत्तो, जो 


इदाणि वि बय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि। [हला । म 
मैवम्‌ । सदक्षिण्य एवायपृत्रः, य इदानीमप्यार्याया वासवदत्ताया गुणान्‌ 


स्मरति । |] 


= अधिकगुणमम्पन्नः । भत्तुरात्मनि प्रीतिविशेषमनुनिज्ञम्य वियोगस्य पुर 
स्कारं प्राप्तव्रत्यस्मि ! श्रीमत्या पद्मावत्याः सल्िधौ प्रच्छन्नरूपेण 
क्लेशकारिणी मदीया स्थितिः बहुगण्शाटिनी सञ्जातेति भावः । वासवदत्तायां 
राज्ञः पद्‌मावत्यपेक्षया प्रीतिविशेषमनुनिशम्य तदयुक्तं मन्वाना चटी 
ब्रवीति--भन्तर दारिकेति-अदाक्षिण्यः = दाक्लिण्यरहितः । दाक्षिण्यं च सर्वासु 
नायिकासु समानप्रौतिमचर्वमिति । राजकूमारि | वासवदत्तायां प्रणयविशेषं 
प्रकटयन्नूनं भवत्याः प्रियः दाक्षिण्यशून्यो वर्तते इति भावः । चेटचुक्तं 
निषेधयन्ती भर्छारं च वासवददागतचित्तं प्रशंसन्ती पद्मावत्याह--हकेति- 
एवम = पूर्वोक्तम्‌ । मा मा निषेधदाढर्वाय द्विरुक्तिः । वादीरिति शेषः 
सदाक्षिण्यः = दाक्षिण्यसहितः । यो हि वाश्षवदत्तायाः अभावेऽपि तस्याः 
दलाघनीपरगुणान्‌ संस्मरति तत्र प्रोत्तिभावं च भूयांसम्‌ विभरत्तितदा कतं 
दाक्षिण्यस्य निबैहणम्‌ । एतेन सापल्यसुलभं दवेषभावमनावहन्त्याः पद्मावत्याः 
कुलोनल्वं प्रहिपादितं कविना भत्तुरुदारभावमात्मनि वहन्ती वासवदहा 


दासी--राजकुमारी जी ! राजा उदार नहींहै। क्थोकिवे सवको 
समान रूपसे प्यार नहींकरते। 

पय्मावती--नहीं नही" । एसा नही । मयंपूत्रसमानानुरागी ही ह कि 
अब भी वासवदत्ताके गृर्णोको पाद करतेदहै। 


चतुर्थोऽङ्कः ११8३ 


वासवदस्ा - भटे { अभि जणस्स सदिसं मन्तिदं । [ भदे ! अभिजनस्य 
सदृक्ष मन्त्रितम्‌ । | 

राज्ा-उक्तं मया । भवानिदानीं कथयतु । का भवतः त्रिया? 
तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा। 

पद्मावतो--अय्यउत्तो वि वसन्तओ संवृत्तो । | आरंपृत्रोऽपि वसन्तकः 
संटरत्त. । | 


विदूषकः - कि मे विप्पखविदेण । उभओ वि तत्तहोदीओ मे बहुम- 
दाभो। [किमे विप्रलपितेन। उभे अपि तत्रभवत्यौ मे बहुमते।] 


पद्मावतीवचनमनुनिक्षम्य तां प्रहासन्त्याहु--भद्रे इति-अभिजनस्य~=सत्कुलस्य । 
षटशं = योग्यम्‌ । मन्त्रितं = कथितम्‌ अपि भद्र सुन्दरि वासवदत्तागुणानुरक्तं 
स्दप्रियं प्रशंसन्ती त्वं सत्कुलोचितमेवोक्तवती वतः श्लाघनीयगुण।(त्ीति भावः । 
मुखरे विदूषक्र हद्रहस्योद्घाटनं सम्भाग्य तन्मु खादपि तत्प्रहनस्यो्तरं जिज्ञा- 
षया राजा प्रह्नमुपन्यस्थत्ि-उक्तं मयेति = कथितम्‌ प्रिया = बहुमता । 
मित्र ! भवताोमनुरोधेन तथ्यं कथितवानहम्‌ उभयोमेध्ये का नाम भवतः 
प्रियेति त्वमपि ब्रूहीत्यथेः । प्रीतितारतम्यरूपं प्रदनमेनमनुनिशम्य पद्मावती 
व्रते--आर्यंपृत्रोऽपीति--विदूषक इवायंपृत्रोऽपि प्रीतिभेदजिज्ञासुः सव्रत्त हति 
भावः। विदूषको यथा प्रीतितारतम्यं पृष्टवान्‌ तथेवायंपृत्रोऽपि\ एवमुभयोः 
नास्ति किमप्यन्तरमिति भावः । राज्ञः प्रषनस्यो्तरं दातुमनिच्छन्‌ विदूषक 
माह-कि मे इि-विप्रलपितेन = निरर्थकेन ववसा। तत्र भवत्यौ = पृषे ॥ 


वासवदत्ता-- भद्र | महान्‌ अपने कुल के अनुरूप कहा- 

राजा-्यैनेतो कहू दिया। अब तुम कहो कि उस समय वासवदत्ता 
या इस समय पद्मावती भें कौन तुम्हें मच्छी मालूम पडती है । 

पद्मावती--भा्यपत्र भी वसन्तक हो गये । 

विदूषक -मेरे निरर्थक कहनेषि क्याश्ाभ? मेरेल्यितोदोनोंही 
भणी है| 

८ स्वण9 


११४ स्वप्नव सवदण् भ्‌ 


राजा -- वधेय ! मामेवं बलाच्छृ.त्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 
विदूषकः-किमंपि बलक्कारेण ? [ कि मामपि बलात्कारेण ? | 
राजा--अथ किम्‌, वलात्कारेण। 

विद्रूषक-तेण हि ण सक्कं सोदुं । [ तेन हि न शम्यं श्रोतुम्‌ । ] 
राजा - प्रसीदतु ए्सीदतु महाब्राह्मण, स्वरं स्वंरमभिधीयताम्‌ । 


ममतु बहूमानास्पदं वासवदत्ता पद्मावती चेत्युभयं उभयोरपिमे समानैव 
ट्‌हिररिति भावः । विदूषकस्योक्तिचातुर्यमाकलय्य पनः राजा पभ्तिवक्ति--वधे- 
येति-.वेधेयो = मखः । एवम्‌ = प्रीतितारतम्यं बलाच्छ.त्वा । तदानी बला- 
त्कारपूवेकं मन्पुखादुभणेः; प्रीतितारतम्यं निहकास्य त्वया स्वमस्य प्ररन- 
स्योष्टारं न दीयते तत्तावज्जानीहि मयाऽपि बलात्कारः प्रयोक्ष्यते ईति । अतो हि 
मित्र त्वयापि प्रीतितारतम्यं वक्तव्यमेवेत्यथं;। 


राज्ञा बलात्कारमाशङ्कुमानः विदूषकः पृच्छति--किमिति। आत्मन 
प्रस्य मन्मुखादृत्तरमाकणेयितुं भवता हर्प्रयोगः करिष्यते जिम्‌ ? तदेव 
कत्तव्यं भविष्यतीति राजा सूचयति अयेति"अथ किम्‌ = किमन्यतु । अत्र कः 
सन्देह इत्यथः । नूनं बलात्कारं करिभ्यामि । तद्वंफल्यं प्रदशेयन्नाह्‌ 
विदूषकः-तेन हीति--हि = निश्चये बक्ात्कारेण नाभिधास्ये । त्रत्तो ह्योगं 
प्रयोक्ष्यमाणोपि भवान्‌ तदुत्तरं मन्मुखान्न श्रोतुं शक्नोति । स्वबलात्कारं 
निरथेकं मन्यमानो राजा कुपितं विदुषकं प्रति सामोपभ्यं प्रस्तुवघ्राह-- 


राजा-- मखं ! मक्ष से जबदेस्ती सुन कर अबस्वयं क्यो नहीं मृक्षसें 
बतलते । 

विदूषक-- भ्या मुक्ष से भी जबदंस्ती सुनना चाहते ? 

राजा-गौर क्या? जबदंस्तीही) 

विदूषक-- तब तो नही सुन सक्ते । 


राजा-ङ़ृपा कीजिये । महाब्राह्मण ! कृपा कीजिये । आप अपनी इच्छा- 
~न = न्न. 
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विदूषक.--ददाणि सुणादु भवं \ तत्तहोदी वासवदत्ता मे बहुमदा । 
वत्तहोदी पदूमावदी तरुणी दस्सणीभा मकोवणा मणहद्धारा महुर- 
वाआ सदक्िणा । अअं च अवरो महन्तो गणो ्िणिद्धघण भोणअण 
पच्चग्गच्छई वासवदत्ता-कहि ण॒ खु गदो भय्यवसन्तभो त्ति । [इदानीं 
श्यृणोतु भवान्‌ । तत्र भवद्वी वासवदत्ता मे अनुमतः । तत्रभवती पद्मावती तरुणो 
द्नंनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ सदाक्लिण्या । अयं चापरो महान्‌ 
गुणः, स्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति वासवदत्ता. कुत्र नु खलु गतत आयं. 
वसन्तक इति । | 


प्रपीदत्विति- महाब्रह्मण इति परिटामवचनम्‌ । भोजनप्रियत्त्वाद्यभि- 
प्रायेण । विशिष्ट उदारो वा ब्राह्मण इति तदथः । स्ैरं = स्वच्छन्दं नि.शडकं 
च । स्वच्छन्द्ायाः नि उद्धुनायाश्च सातिशयं योतनाय द्विरुक्तिः। वला- 
त्क रणभोतिमसम्भाव्य शोधः प्रसन्नो भूत्व स्वेच्छया निःशडक वक्तत्यमुत्तरमिति 
भावः । पूर्वोक्तसामत्रचनेन प्रमीदन्‌ राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दिर राह विदूषकः-- 
इदानीमिति-ञहं व्रहुमानदष्टया वासवदत्तां पद्यामि। हत्थं वासवदत्तां प्रति 
मात्मनो बहमन संसूच्य स्वस्मिन पश्मावतीक्रतकोपबारणाय तदुगुणानपि 
वर्णयति भोजनभट्रौ विदूषकः-तत्र भवत्तीति बहुमता = भधिकसम्मता। 
तरुणो = युवतिः । दशं नौया-दशंनयोग्या । अकोपना = कोपरहिता । सदा- 
क्षिण्या = उदारा । स्निग्धेन = घुनादिप्रचुरस्नेहसंवद्धन । भोजनेन = खाद्य- 
पदार्थेन । प्रस्युद्‌गच्छति = प्रत्युदुत्र जति अन्विष्यति शेषः । भीमान्‌ विदूषकः 
क्वास्ते इति मामितस्ततोन्विष्य सरसं भोजनं मम पुरतः समभुषस्यापयन्ती मद्यं 


विदूषक --तो भाप सूने । पूजनीया वासवदत्ता मुक्ष अधिक सम्मत है। 
यद्यपि कि माननीया पद्मावती युवती, सृन्दर, क्रोधहीन, अभिमान-रहित, 
मिष्टभाषिणी एवम्‌ सभी लोगों पर समान कृषा करने वाली है 
तथापि वासवदत्तामें ५क महान्‌ गुण यहभी धा कि मायं वसन्तक कहाँ 
गये" रेष कहु कर मक्षे खोजती हुई स्वादिष्ट भोजने मेरा सत्कार 
कप्ती थीं। 


११९ स्वप्नबासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता-भोद्‌ भोदु, वसन्तअ ! सुमरेहि दाणि एदं । [ भग्क्‌ 
भवतु, वसन्तक { ह्मरेदिदानीमेतत्‌ । | 

राजा-भवतु भवतु वसन्तक ! सवंमेतत्‌ कथयिष्ये देग्यं वासव- 
दत्ताय । 


विदूषक -अविहा वासवदत्ता ! कहि वासवदत्ता ? चिरा खु उक- 
रदा वास्तवदत्ता । [ अविहा वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलू- 


परता वासवदत्ता । | 
राजा-( सविषादम्‌ ) एवम्‌ ! उपरता । 


समादरं सम्पादयन्तीति संस्मृत्य वासवत्तायां महान्‌ मे आदर इति विदूषको. 
क्तेरभिप्रायः । विदुषकमूखेन स्वां बहुमतां पद्मावतीं च गुणवतीमनुनिक्ञम्य 
वाक्षकषःत्ता ब्रवोति--भवत्विति-प्याप्तमिति | स्मर = ध्यानं कुर ॥ 
सरसेन भोजनेन मत्कत्तु कं तवानुगमनं त्वया स्मरणीयमेव । श्रीमती वास्तवदत्ता 
मम बहूमते'ति विदुषकवचनमाकण्यं तं प्रशंसन्नाह राजा -भवत्विति देग्यं 
= महा राञ्जघं । प्रेममग्नं राजानं तथा प्रलापिन वीक्ष्य विदूषकः तं वाष- 
बदत्ताया उपरमं संस्मारयल्नाहु--अविहेति-अविहा इति खेदं । वासवदक्ता 
काक्वा कथयिष्यते भवता इति शेषः । चिर।त्‌ = बहोः कालात्‌ । क्षवे इदानीं 
भवता वासवद्तोति कथयिष्यते । क्वेदानीं सा। त्ता तु बहोः कालाद्‌ विनष्टेति 
विदूषक्भिप्रायः । राजा विषण्णौ ब्रूते--रवमिति-सखे सत्यमुच्यते 
भवता ।सातु परलोकं गता । नेदानीमुपलन्धा । 


न = ~ 


वासवदत्ता--शच्छा ! अण्छा वसन्तक ! आप इस समय इसी को 
याद करं । 

राजा--अच्छा, अच्छा वसन्तक ¦ यह सबरै देवी वासवदत्ता पे 
कटूगा । 

विदूषक --हाय वासवदत्ता ! महराज अब वासवदष्टा कहाँ ? वह तौ 
अहुत समय हुआ स्व्गेवासिनो हो गई । 

राजा-(शेदके साय) हांरेषा ! वासवदशा मर गरई। 


चतुर्थाऽद्धुः ११७ 


मनेन परिहासेन ष्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया । 
ततो वाणी तथेचेयं पुर्व{भ्यासेन निःसृता ॥ ५॥। 
पद्मावती-रमणीमो ख॒ कहाजोभो णिसंसेण विसवादिओ । 
{ रमणीयः खलु कथ।योगो वहांसेन विसंवादितः । | 
वासवदत्ता--( मात्मगतम्‌ ) भोदु भोदु, विस्सत्थहि 1 अदो ! पिं 


बन्वय --अनेन परिहस्ेनमे मनः त्वया व्याक्षिपतम्‌ । त्त दयं वाणी 
पुवभ्यासेन तथा एव नि-सृता ॥ ५॥ 


व्याख्या--अनेन = पूवक्तिन । परिहासेन = केलिवाक्येन ।॥ मे मम 
मनः = चित्तम्‌ त्वया = भवता, व्याक्लिप्तम्‌ =दूरं प्रररितम्‌ । ततः = कार 
णात्‌ । इयम्‌ = एषा वाणी वाक्‌ पूर्वाभ्यासेन = पुरातनसंस्कारेण ¦ तथा 
एव । निःमुना = निता । वासवदत्तायामुपरतायामपि त्वदीयपरिहास्षेन साु- 
नापि वर्ति इति मनसः मुग्धतया परवशस्य मम मूखाद्राणी निर्गतेति 
भावः ॥५॥ 


पद्मावती सविषादं वदति रमणीय इति । खल्वित्ति-वाक्यसौन्दये । 
देकशषंसेन = क्ररेण । वि्तंवादिहः = विनाशितः । प्रियाविषयकः प्रियतमप्रणय- 
प्रकण्शकः हृदयङ्गमः वार्तालापप्रसद्धः दुजंनेनानेन विदूषकेण वासवदत्तां 
स्मारयता सम्प्रति विघटित इत्यथः । पूवेप्र५ञ्चितं वचः भाकलयन्ती वास- 
बदला ससन्तोषं कथयति भवत्विति-भृशाथें द्विभविः विश्वस्ता 
जातविश्वासा । अप्रत्यक्षम्‌ = परोक्षरूपम्‌ मया हि तादृक्षप्रणयम्‌चकमायं- 
पू्रप्रयुक्तं वचनं परोक्षेणापि भवणाभ्यां पीयते इति धन्यास्मीति भावः। 


इस परिहासश्च तो तुमने मेरा मन बहृतदूर सलींच ल्या । इस इस 
कारण पूवं के अभ्यास वक्ष मेरी वाणी उसी भ्रकार निकल गर्ई॥ ५॥ 


पद्मावती--इस दुष्ट विदूषक ने सुन्दर कथा प्रसङ्ग बिगाड़ दिया। 
वासवदत्ता--( भमन ही मन ) अच्छा ! गच्छा | मुक्षे विश्वाषहो गया 


११८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


णाम, ईदिसं वअणं अप्पच्चक्लं सुणीअदि। [ भवतु भवतु, विश्वस्तास्मि ! 
अहो ! प्रियं नाम, ईदृशं वचनमप्रत्यक्षं श्रयते । | 


विदूषक.--धारेद्‌ धारेदु भवं । अणदिक्कमणीओ हि विही । ईदिसं 
दाणि एवं . [ धारयतु धारयतु भवान्‌ । अनतिक्रमणीयो हि विधिः ईद्क्षमिदा. 
नो परन्‌ । | 


राजा -- वयस्य ! जानाति भवानवस्थाम्‌ ! कत- 
दुःखं त्यक्तु बद्धमुलोऽनुरागः 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति दु खं नवत्वम्‌ । 


अ | 


सृहूदं राजानं विषादभावापन्नं इष्ट्वा वरिदूषकम्न ममान्चासयन्नाट --धारय- 
त्विनि-प्रकृतिस्थमात्मानं कारयत्वित्यथेः । सम्ध्रमे पररक्तिः । विधिः = 
भाग्यम्‌ ! अनतिक्रमणीयः अनुल्लद्खनीप्रः । इदानीम्‌ = अधुना। ईदृणम्‌ 
भःग्यपिति शेषः । 

मित्रवर ! एतद्ियोगवैक्लव्यम्‌ धर्यं सन्ध्यं सह्यताम्‌ भवता, यतो 
विधिगत्िः न केनापि उत्लङ्खयितुं शक्रया । यद्भावितं कद्धवत्येत्र। अत्रन 
कस्याणि स्वातन्व्यमिति व्रिदूषकोक्तेरभिप्रायः । विदूषक्षोक्तिनिगम्य 
सविषादं राजा ब्रवीति -वयस्येति-अवस्थां दुखदां दश जानाति कप्टकरी 
विरहावस्या जानात्येव येनैतादृश९पदिश्यते । 


अन्वयः--बरद्धमूलः अनुराग त्यक्तुदु खम्‌ । स्प्रत्वा स्मृत्वा दुःखं नवत्वं 


॥ 
॥ 


~ -- ~~ 


जो हस प्रकर परीक्षर्मे भीते वचन मेरे कानोंको मुनने के न्य मिक 
रहै दहै। यहु तो परम प्रसन्नता का विषयद्वै। 


विदूषक -आष अपनेको सम्भान्यि, सम्भा लीजिये, भाग्यका 


उल्लदछन नहीं किया जा सकता । इस समयो यह विपोय दख चुपचाप 
सहना ही षडगा । 


राजा-- मित्र! तुममेरी अवस्था को जानते हो क्योंकि त्रियजर्नोौमे 
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यात्रा त्वेषा यद्‌ विमृच्येह बाष्पं 
पराप्राऽऽन्‌ण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥ ६॥ 
विदूषकः--अस्सुपादकिकिण्ण खु तत्तहोदो मुहं । जाव मुहोदअं 


आणेमि । ( निष्क्रान्तः । )[ अघ्रुपानक्लिन्नं खलू तत्र भव्रतो मुखम्‌ । यावन्मु- 
खोदकमानयामि ॥ ] 


याति तुष्पा प्रात्रा यत्‌ इह वाष्पं विमुच्य बुद्धिः प्राप्तात्रण्या सती प्रमाद 
यानि ६ \| 


व्याख्या-वद्धमूल. वद्ध मू येन संः= दृढमूलः । अनुरागःश्भ्रष्य. | 
त्यक्तु = हतम्‌ । दुःखम्‌ कष्टम्‌ वथा भवति तधा । स्मृत्वा स्मृत्वा = भूयो- 
भूयः स्मरण कृत्वा । दुःखम्‌ = कष्टं । नवत्त्रं = नूतनत्वं । याति = प्राप्नोनि । 
तु परन्तु । एपा = द्यं यात्रा = लोकस्थितिः। यतु इह अस्मिन्‌ . याष्पं 
= अश्र विमुच्य = परित्यज्य वृद्धिः = निश्चयात्मिका धिषणा प्राप्त्या = 
आसादिनानरः. व { प्रसादं = नैल्यम्‌ । या; = प्राप्नीति । शाल्नी- 
दरम्‌ ॥ < ॥ 

महान्‌ हि वासवदद्या प्रणयमहिमायः विरह हत्स्मरणं महद्दु तमृद्बो- 
धयनि | नेन व्याकुलं मनः रोदनाट्टघूभवति। धुवं मनोऽधमणं भवति 
अश्रुपात एव तद्णनिर्यातिनं नाम । येन कथमपि पर्याकुलं मन. प्रसन्नतां 
गच्छतीति भावः ॥ दुःखाद्‌ दन्तं राजानं दृष्ट्वा विदुषकः प्राह --भश्रुपातेति- 
अश्चुपातकिलिन्नम्‌ वाष्पतनाद्रम्‌ । मुखोदकम्‌ =मुखप्रक्नालनजन्म्‌ । रोदनेन 


न 


दृढ़ हुयं अनुरागका त्याग वड़ा कठिन होताहै ओौर बार-बार उमका स्मरण 
केरनेसे दु.ख नवनवायपमानहो जाता है । एसी दक्षामे मात्र्भसू बहानादही 
उपायै । क्योकि एसा करने से मन प्रियजर्नोके प्रेमसे उऋण होकर प्रसन्न 
हो जाताहै॥ ६॥ 


विदूषक-मापका मुख ्मसुओंके गिरनेसे मल्निहौ गया है इसलिये 
मृख धोने के शये पानीलाताहू। 


१२० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पदृमावती--अय्ये ! बप्फाउलपडन्तरिदं अयुयउत्तस्स मुहं । जाव 
णिक्कमहा । [ रये | बाष्पाकुखषटान्तरितमायंपृत्रस्य मृखम्‌ । यावन्निष्कर. 
मामः। | 


+ वासवदत्ता- एव्वं होदु । महव चिदु तुवं। उक्कण्ठिद भत्तारं 
उज्जि अजुत्तं णिग्गमणं । अह्‌ एव्व गमिस्सं। [ एवं भवतु । अथर्वा 
तिष्ठ त्वम्‌ । उत्कण्ठितं भर्तारभुज्ज्ित्वाऽयुक्तं निर्गमनम्‌ । अहमेव गमि- 
ध्यामि) 1 


हि राजो मूखं भृशां मलिनं सञ्जातम्‌ अतो कत्प्रक्षालनार्थं जलमानेतुं गम्यते 
मयेत्य: । अश्रुपू्णक्षणः प्रिवहमः न ॒किलास्मान्‌ द्रष्टुं शन्नुयादिति कुञ्जा- 
ल्िगेमनावसरः समुचित इति विचायं माणा पद्यावनी अवन्तिका ब्रूते-आये 
इति-वाष्पाकुरपटान्तरितं = अश्रुव्याप्तवल्ाच्छादितम्‌ । निष्क्रमामः = निर्ग. 
च्छामः। कुञ्जान्निर्गमनस्यायमेवावसर इति । अवन्तिकायास्तत्रानुमिति 
प्राथयति पद्मावती । पद्मावतीं दुष्ट्‌ ्राऽवन्किका तरुते -एवमिति-समीची- 
नोऽयं ते विचारो यदधुनास्माभिर्मन्तव्यमित्ि पुनः किञ्ित्ममयोचितं 
विचायं पश्मावतीनिर्ममनं निकारयितुं सा पक्षान्तरमुपन्यस्यति--अथ- 
वेति । उत्कण्ठितम्‌ = समूत्मुक पतिम्‌ उजिक्षत्वा 2 त्यक्त्वा अयुक्तमनुचितम्‌ । 
पद्यावति | सर्वासां नो निर्भमन मनुचितम्‌ त्वयात्रैव स्थातव्यम्‌ त्वां द्रष्टुं 
भृशमुत्कण्ठते ते पतिः अतस्तदनादुत्य तवेतो निर्मभनमनुचितमिति अहमेव 
गमिष्यामीति भावः । 


( चरा गयां ) 


पद्पावती--अर्ये ! आयेपृत्र का मूख अश्ुप्रवाहुपूणं होने से मानो 
कपडे ते ठका है । दस समय हम लोग निकल चरे । 


वासवदत्ता-एे्ा ही सही। अथवा तुम यहीं ठहरो । उत्क- 
ष्ठति हुये स्वामी कोषछोड कर तुम्हारा यहाँ से जाना उचिक्ठं नहीं । 
मही जाङगी। 


चतुर्थोऽङ्कः १२१ 


चेटी - सुट्ट्‌ अय्‌या भणादि । उवसप्पद्‌ दाव भद्िदारिआ । 
{ म॒ष्ट्वार्या भणति । उपसर्पतु तावद्‌ भत दारिका । | 

पदृमावती -कि णु खु पविसामि ? [ किन्तु खन्‌ प्रविशामि? | 

वासबदत्ता- हला ! पविस ॥ ( इत्यक्त्वा निष्क्रान्ता ।) [ हला 
भ्रविश्ष । | 

विदूषक -- (नलिनीपत्रेण जलं गृहीत्वा) एसा एत्तहोदी पदुमावदी । 
[ एषा अत्रभवती पद्मावती | | 


अवन्तिकोपस्थापितमिमं अरस्तावमनुमोदमाना चेटी ब्रूते--सुष्ट्िति- 
सुष्टु = उचितम्‌ । भार्या = अवन्तिका । उपसर्पतु = गच्छतु । भर्तारमिहि 
शेषः । राजकुमार्या हि भर्तुः समीपं गन्तव्यमिदानीमेतया इतो गम्यतामिति 
भावः। पश्मावत्यस्मिक्न्थें अवन्तिकाया अभ्यनुज्ञां याचमाना प्राह~-कि नु 
खल इति-मया किं भर्तुः रमीपमधूना गन्तव्यम्‌ । अत्राभ्यनृज्ञायते कि 
भवत्येति-तच्छ त्वा स्वकीयामभ्यनुज्ञा ददमानाऽवन्तिका ब्रूते--हला प्रवि- 
रेत्ति-सखि | त्वयावकशष्यमेवप्ियसन्निधौ गन्तव्यमित्येवं पद्मावती निगद्य 
वासवदत्ता ततो निर्मच्छतीत्याह्‌ 1 

राजो मुखप्रक्षालनाथं जलमानेतुं गतस्य विदूषकस्य राजश्क्निघौ 
प्रवेशमाह--प्रविष्येति-कमलिनीपत्रपुटे जलमादाय रज्ञः समीपमागतः 
विदूषकस्तत्रागतां पद्मावतीं पर्यन्नाह-एषेति-अहो ! अत्र श्रीमती पद्मावती 


चेटी - र्या उचित कटती है । अतः आप स्वामी के पास जार्वे। 
पस्मावती--भायं ! क्या र्म जाड? 
वास्तवदत्ता--हां सखि जाओ । ( एेसा कह कर चली गई । ) 

( विदूषक प्रवेश कर }, 


विदूषक-{ कमल के परोमे पानीचल्यि हये) गहा] ये मननीया 
पद्मावती यहां आई हुई ई। 


९९५ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पदृमावती-अय्य ! वसन्त । किणएदं? [ आयं | वसन्तक । 
किमेतत्‌ ? ] 

विदूषकः-एदं इद । इद एदं । [ एतदिदम्‌ । इदमेतद्‌ । ] 

पद्मावती भणादु भणादू अय्यो भणादु । [ भणतु भणत्वायं 
भणतु । | 


विदूषक-- भोदि ! वादणीदेण कासकरुसुमरेणणा अक्विणिपडिदेणो 
सस्सुपाद खु तत्तहोदो मुहं । ता गृह्य्‌ -होदी ददं मुहोदअ । [ भवति | 


विराजत्त । जलमानयन्तं विदूषकं दृष्ट्वा तत्कारणं जिज्ञासमाना ¶द्मावती 
पृच्छति-जयंति-आयंपूतरकत्तु क रोदने भवत्कत्तःक जकानयत चेत्युभयत्र 
कि कारणभित्यथंः । भत्र यथार्थं कारणं कथ्यतामिति भावः! यथार्थं कारणं 
संगोपयन्‌ यथा कथित्‌ पद्मावत्याः प्रदनस्थोत्तरं दित्सुविदूपक आह-- 
एतदिदसिति -एतत्‌ = म्त्करस्यम्‌ । इदं = जलम्‌ । मत्करे किमिदमिति 
भवती पृच्छति चेदिदं जलम्‌ । पुनः पदयप्रात्तिलोभ्येन तदर्थंकं वाक्या- 
न्तरमाह--दइदुमिति--जलमेवेदं भावः| प्रियतमस्य रोदनकारणं 
सुस्पष्ट ॒जिज्ञासितुं पुनः पस्मावती त्रिवारं पृर्छति--भणत्विति-सृस्पष्टं 
कारणमुच्यत तत्न भवतः अश्रुपातस्य जलानयनस्य च । मदीयं मनः 
एतत्स मकणेयितुं मृशशमुत्कस्कण्ठितमिति भावः । वासवदत्तावियोगजेन 
दुःखेन राजा रोदित्युक्ते सक्ति सहजवपत्नीभावः अन्येष्यावशात्‌ पद्मावती 
स्वप्रियतमे प्रणयकोपमाविष्करर्यादित्ति विदूषक. सत्यं कारणमनुक्त्वा कारणा- 
न्तरं समयोचितमसत्यं च निरिशचन्नाह्‌-भवति । इति वात्तनीतेन = पवना- 


पमा 


[1 


पद्यावती--आयं वसन्तक | यह्‌ क्या ? 

विदूषक - यह्‌ वह्‌ । बहू यह । 

पद्मावती-- करें कहं भायं ! कटं । 

विदूषक-भीमति ! हवा के क्षोकेसे उड़े हूये काश पृष्पके परागके 
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वातनीतेन काशकुसुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साश्रुपातं खलु तत्र भवतो मृखम्‌ । 
तद्‌ गृह्हातु भवतीदं मुखोदकम्‌ । | 


पदृभावती -। भात्मगतम्‌ ) अहो ! सदव्खिण्णस्स जण्णस्स परि. 
जणो वि सदक्छखिणो ष्व होदि! ( उपेन्य ) जेदु भय्यउत्तो॥ इदं 
महोद । [ भहो सदाक्षिण्यस्य जनन्य परिजनो$पि रदाक्षिण्य एव भवति । 
जयत्वार्यपूत्रः । इदं मृखोदकम्‌ । | 


धृतेन । काशकुसुमरेणुना = दशषुगन्धारजसा । साश्रुपातम्‌ = अश्रूजलपुणम्‌ । 
श्रीमतः स्वामिनः वातावधृतकाक्षकृसुमस्य रजः नयनयोरभ्यन्तरं गतम्‌ । 
तेन हेतुना राजो मुखमश्रुपूरितं जनमिति भावः। अतो रा7कोयमूख. 
प्रक्षालनार्थं मयानोतमेतञ्जलं गृह्याता भनत्या प्रभाल्यना चाशरुककिलं रज्ञो 
मृखम्‌ । 


विदूषकस्य तदुदारवचनमःकण्यं स्वान्ते पद्मावती तं प्रगंसनि--भहौ 
इत-अहो प्रगंसावाचकनव्ययपदम्‌ । परिजने =भृत्यवगैः। उदारो ननः 
उदारजनमेव परिजनं लभते। यो याहशः स तादृशमेव सह्चरमनाप्नोति । अयम्‌ 
परिजनः स्वस्वामिविषये कीदृशी चिन्तामुद्रहति इति स्वगतमभिधाय भन्तः 
समीपं गत्वा ब्रवीति--जयत्वि्त-सर्वोक्कर्षेण वर्तताम्‌ स्वामी । स्वामिन्‌ 
मुखप्रक्षालना्थंमेतञ्जलम्‌ । पतेन स्वमुखं प्रक्नाननीयमिल्य्थेः। पद्मावती. 
मागतां विलोक्य मानन्दं राजा ब्रूते-मये इनि । अये इति सम्भ्रमं व्यनक्ति ।॥ 
अहो अस्मत्परिया पद्मावती समागता। अपवायं पद्मावत्याः सकासान्मुखं 
परावत्यं 1 वदूपकरसम्मुखं क्रत्वा अन्याश्राव्यत्वं पथा भवेत्तथा । इदम्‌ = एतत्‌ 


आल मे पड़नेसे राजा का मुख अश्रुपुणहो गयारहै, इसच्यि इनका मुख 
घने के लिए इस जल को आपलें । 
पय्मावती-(मनही मन) अहो ! उदार पुरुष के परजिन भी उदार 


ही होते ह ( पास जाकर ) आर्यपूत्र कौ जयहो। यह मुव धोनेके लिषए 
जल है । 


२४ स्वप्नवासतवत्तदम्‌ 


राजा --अये ! पद्मावती ! ( अपवायं ) वसन्तक ! किमिदम्‌ ? 
विदूषक।--( कणं } एव्वं विञ । [ एवमिव । | 
राजा - साधु वसन्तक ! साधु । ( आचम्य ) पद्मावती आस्यताम्‌ । 


पद्मावतो-- ज अय्यउत्तो आणवेदि । ( उपविशति । } [ यद्राय॑यु 
साज्ञापयति । | 


कि~क प्राप्तम्‌ । अपि भित्र | सहसोपल्न्धया पश्यावत्या किमिदमानीतम्‌। 
मया च स्वरोदनकारणं किमस्य निवेदनीयम्‌ इति राज्ञः प्रदनस्योत्तरं 
कर्णे कथः ति विदूषकः--एवमिवेति-पद्यावती यथा न श्यृणुमादिति करणे 
कथयति वास्तवं रोदनकारणं वक्तुमनुचितभिति काशकुसृमपरगेणाक्ि- 
पतितेन राजा रोदिति-तदर्थं च भखप्रक्षालनीयं जलं मयानीतं भवत्या 
गृह्यतां प्रक्नाल्यतां च राज्ञो मलिनं मुखमित्येवं निवेदितम्‌ । तथेव भवताऽपि 
आन्मनो रोदनकारणं निवेदनोयमित्थेः । 


विदूषकनिवेदितं रहस्याथंमवधायं तं प्रशंसन्नाह राजा-राच्विति ब्रवीति । 
मित्रवर ! समीचीनमुत्तरं प्रदत्तं त्वया-मयापि तदेव निवेदयिष्यते । 
पश्मावत्यानीक्षनलेन राज्ञो मुखप्रक्षालनं दशंयति कविः-आचम्येति । मुखं 
क्षात्येत्यथंः । पद्यावक्तीमुपवेशयितु मिच्छन्‌ राजा आह~पद्मावतीति त्रिये | 
समुपाौवहयतामित्यथंः । भरक्तुराज्ञायाः सादरं स्वीकरणं नाट्यति प्रश्मावती 


राजा -एे ! पद्मावती (केवल विदूषक की गोर अपना मुख कर) 
-वसन्तक { यह्‌ क्यार्है? 


विदूषक-( कानमे ) यहरेादहै। 
राजा--वाह वसन्तक | वाह ( मूख धोकर ) पद्मावती कटो । 
पप्रावती-ज्यपत्र की जैसी आज्ञा ( बैठ जाकी है ) 
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राना-पययावति ! 
शरच्छश्चाङ्कगौरेण वाताबिद्धेन भामिनि । 
कारापुष्पलवेनेवं साध्रुपातं मुखं मम ॥७॥ 


( आत्मगतम्‌ } 


इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत्‌ । 
कामं धोरस्वभावेयं खओीस्वभावस्तु कातरः ॥ ८ ॥ 


यदिति । राजा पद्मावतीं स्वसमीमूपपवेश्य--विदूषकव चनानुसारं वस्तुस्थिति 
संगोपयन्‌ स्वरोदने अदरतं कारणान्तरमुपनिवेदयन्नाह--पद्यावतीति- 


कन्वयः-हे भामिनि! शरच्छशांकगौरेण वाताविद्धन काशपुष्पलवेन 
द मम मुखं प्ाश्रुपातम्‌ || ७॥ 


व्यास्या-भामिनिनकोपनश्ीले ! शरच्छशांकगौरेण शरत्काटीनशशाङ्ू 
इव गौरस्तेन शरच्चन्द्रञुक्छेन । वाताविद्धेन = समी रसम्प्ररितेन । काशपुष्प. 
शवेन दक्षुगन्धापुष्परजःकणेन । इदम्‌ = एतत्‌ । मम = मे । मूखं = वदनम्‌ । 
साश्रुपातम्‌ = अश्रृपात्तक्लिक्चम्‌ । अस्तीति शेषः । अयि प्रिये | अत्र प्रमद 
वने वायुनाक्ञिप्यमाणाः काशचपृष्परेणवः समन्तः पतन्ति ते एव मन्नयनयो- 
रन्तर्गताः अश्रण्यु द्भावयन्तीत्यथेः ॥ ७ ॥ 

पुन रस्यावरतव चनस्यौचित्यं समथंयन्‌ स्वमनसि राजा माह -इयमिति । 

धन्वयः- नवोद्वाहा इयं बाला सत्यं धृत्वा व्यथां व्रजत्‌ । इयं कामं 
घीरस्वभावा तु ल्लीस्वभावः कातरः ॥ ८ ॥ 


राजा-प्रिये पद्मावती | वायुके द्वारा उड़यि गये शरत्कालीन चन्द्रमा 
कै समान सफेद इन काश पूर्ण्पौके प्रागके पइ जाने मेरे मुखे पर 
बश्नुपात हो गया | ७॥ 
( मनमे) 
नयी ब्याही हु पह बाला ( वाक्ववदतताके वियोगजन्व दुःखे होने 
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विदूषक--:- उइदं तत्तहोदो मअघराभस्स मवरल्लूकाठे भवन्तं 
अग्गदो करिअ युहिज्जणदसणं । सक्कारोहि णाम सककारेण पडि. 
च्छिवो पदि उपदेदि। ता उद्ुदुदाव भव। [ उचितं तत्रभवतो मगघ- 
राजस्मापराह्नकाले भवन्तमग्रतः कृत्वा सृहूज्जदशंेनम्‌ ।॥ सत्कारो हि नामं 
सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिमूत्पादयति । बदुत्तिष्ठतु ावद्‌ भवान्‌ । | 


व्याख्या- नवोद्वाहा नव॒ उद्वाहो यस्णः सा नूतनपरिणया। इयं = 
एषा । बाला = युवत्तिः । सत्यम्‌ कारणं । श्रुत्वा = भाक्ण्यं | व्यथां = 
दुःखम्‌ । ब्रजेत्‌ = प्राप्नुयात्‌ । यद्यपि इयं = पद्ूमावनी, कामम्‌ = पर्याप्तं यथा 
स्यात्तथा धीरस्वमावा = धीरप्रकृतिः । तु = परन्तु । स्रीस्वभावःयनारी- 
प्रजरति" । कातरः =अधीरः। नूतनषरिणीनयमश्नुपातम्य तथ्य कारणं जात्वा 
भृशमृद्धिग्ना भवेद्यद्यपि प्रकृत्येयं धीरा नोद्विजेत तथपि स्वभावतः लिव 
अधीरा भवश्तींति मया युक्तमेवो चरितमिति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः || ८ ॥ 


तत्कालं समूचितं मगधराजोपसपणल्पं कार्यं राज्ञाऽनुष्ठेयमावश्यकं 
स्मारयन्‌ विदू षको ब्रूते- उचितमिति --मगधराजस्य = मगध्राधिपस्य अषराह्भ- 
काले = दिनस्य चतुर्थभागे । प्रतीष्टः = स्वीकृतः प्रीतिमूत्पादयति = 
सन्तोषं जनयति । अपराह्लृकलि श्रीमान्‌ मगवराजः भवन्तं परस्त्य मागे परि- 
चितानां दक्ञेनार्थं गन्तु महति । हि~निश्चये । सम्मानः प्रतीष्ट. स्वीकृत. सन्‌ 
सम्मानकर्तुरान्तरं तोषविशेषभद्धावयितुं प्रभवति । तमेतं तेन्‌ करिष्य नाण 
मादर स्दरीकर्तं महेति भवानिति । भतस्तद्थंम्‌ अनुतिष्ठतु तावद्भवान्‌ । उत्थातन्यं 


[काका षिषः 


ण्ण 


वाले इस अश्रुपात कूप) सत्य बात को सुनकर दु.खीहो जायगी । 
णपि इतकी प्रकृति गम्भीर है किन्तु ज्लियों का स्वभाव तो कातर 


होताहीहै। ८ ॥ 
विदूषक -- महाराज मगधेश्वर को आपको बागे कर अप्राह कालके 


समय अषने मित्रों का साक्षात्कार करना उचित है सत्कार की स्वीकृति प्रि 
उत्पन्न करती है ६सचियि आप अब उदे । 
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राजा- बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः । ( उत्थाय ) 
गुणानां वा विश्लालानां सत्काराणां च नित्यक्ष. । 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु उलंभा.। ई ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वेः ) 
इति चतुर्थाऽङ्कुः , 
शर" - 
भवतेति । विदूषकोक्ति समथंयति राजा-व)ढमिति । वाढम्‌ वरम्‌ । परयभः 
कल्पः = भुख्यो विधि! । उत्थाय = उत्तिष्ठन्‌ ब्रवीतीति शेषः । 
अन्वयः- लोके विशालानां गुणानां सत्काराणां च कर्तारः नित्यश 
सुलभाः । तु विज्ञातारः दुलभाः॥ ९॥ 
व्याख्या--छोकेजगति । वि 1लानांरमहतां । गुणानां ~दयादाक्षिदीनाम्‌ 
सत्काराणां=भादराणां च कत्तरिः=सम्पादयितारः । नित्यक्षन्प्रायः सुलभाः = 
सुप्राप्याः। तु= परन्तु । विज्ञातारः = वेत्तारः कृतज्ञा इत्यथः । दुकंभाः = 
दुष्प्राप्याः, नित्यमुषकत्तरिः सत्कर्तारश्च लोकाः वहुधा बहुतमा दृष्यन्ते 
किन्तु कृतज्ञा सत्कारज्ञाश्च लोकं स्वल्पततमा एव । अतो मगध्राज कृत. 


स्कारस्य तद्ृगुणविशेषस्य च कृतैजताऽस्माभिः प्रकाशनीया इत्यथः ॥ ९ ॥। 
निष्क्रान्ताः = निर्गताः । 


इति चतुर्योऽद्धुः । 


__ --:शर*ः-- 


राजा--भच्छी बाह यहो मख्य कायंहै। 
( उठ कर) 
महान्‌ गुण एवं महानु सत्कारो को करने वले बहुधा सून्भ हुमा 
करते हैँ । किन्तु उनसे सत्ृत होकर कृतश्ला का ज्ञापन करने वेलोग 
स्वल्प ही, होते है । 
({सबलो चलदेते हैं) 
चतुथे मद्धु समाप्त । 


पश्वमोऽङः 
( ततः प्रविशति पर्िनिका ) 
पद्मिनिक्षा- महुअरिए ! महुभरिए ! आच्छ दाव सिग्घं । [ मधुः 
करिके ! मधुकरिके | आगच्छ तावच्छीच्म्‌ ।] 
( प्रविदय )} 


विदूषकमुखाद्रापतवदतां प्रियतमामाकल्य्य प्रसद्काद्वास्वदत्तावियोग- 
विकलस्य राज्ञो रोदनम्‌ । पदुमावतीसमागमो मगधराजसमीपोगमनं चेति 
चतुर्थाऽडके संसूचितम्‌ । इदानीं किल पच्मेऽडकं शिरोवेदनावशात्पदमावत्या 
अस्वस्थतामाकलयग्य, तश्रोपस्थाय तत्परतीक्षया तस्याः शय्यायां शयनसुखमनु- 
भवतः तान्‌ तान्‌ वासवदत्ताविषयकान्‌ स्वप्ने विलापप्रक्णापानुषव्रण्यं जाग्रद- 
वस्थायां विदूषकण समं तद्विषयमालपतो राज्ञो महाराजदशंकादेशात्‌ 
स्वपरिपन्थिनमारणि प्रति सेनया्भिगमनोत्साहौ दशेयिष्यते । वदनुगुणमेत्र 
प्रवेशकमुखेन वेटीयस्य करणीयं दशंयन्‌ पदिमिनिकां नाभ्नीं चेटीं दशेयति 
कविः- ततः प्रविक्शतीत्यादिः पदििमिनिका चेयं भत्तुदारिकायाः पद्मावत्याः 
शिरोवेदनां मधुरिकामुषेन वासवःत्तां निवेदयितुं विदुषकमृखेन च स्वयं 
राजानं निवेदयितुं समुत्सुका मधुरिकामन्विष्यन्ती तदुचितं वचः प्रस्तौति- 
मधुरिकेति । भयि मधरिकं सत्वरमागच्छ । कायं विशेष. समृप्थित इति 
तदामन्त्रणानुसारं मधुरिकाप्रवेशचं दशंयति कविः-प्रविद्येति सश्या पदिमि- 
निकयामन्तरिता कृतेप्रवेशा ब मधुरिका ब्रवीति--हलेति--सखि एषाहम्‌. 
पागता । किमथंमाहूयते । 


( तदनन्तर पदिमिनिका नाम की दासीक प्रवेश) 
पद्मिनिका-मधुरिकंे | मधुरिके | जल्द आ । 
( मधुरिका प्रवेश कर ) 
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मधुकरिका--हला ! इभद्ि। कि करीभदु ? [ टां ! इयमस्मि । कि 
क्रियताम्‌ ? | 

पश्चिनिका हला ! कि ण जाणाति तुवं-भद्िदारिआ पद्मावदी 
सीषवेदणाए दुक्खवाविदेत्ति। [ हना ! किन जानासि त्वं भतुदारिका 
पद्यावती शीषवेदनया दूःखितेति । 1] 

मघुकरिका-हद्धि | [ हा धिक्‌ । ] 


पश्मिनिका - हला ! गच्छ सिग्घं, अय्य अवन्तिं सहावेहि । केवलं 
भट्िदारिआएसीसवेदणं एव्वणिवेदेहि । तदो सअं एव्वआगमिस्सदि ! 


प्रस्तुतं निवेदयति पद्मनिका--हरेहि--सखि ! साम्प्रतं श्रीमत्याः राज. 
कुमार्याः शिरसि वेदना सञ्जाता त॒त्कारणेन सा नितरामस्वस्थतं वहुन्नी 
दुःखिता वर्तने । तस्थेयं कष्टकरी अवस्थात्वरान जायते किम्‌ । नच्छत्वा 
मधुकरिका त्रूते--हा धिगिति-सखि नूनं कष्टकरं दृत्तान्त धावितवत्यति । तहि 
कथय किमया विधयमिति-तत्कालोजितं कत्तव्यं निदिशन्ती प्मिनिका ब्रते 
हेति । शब्द्यस्व = कथय । सत्वरमितो गत्वा त्गं भवतीमवन्तिकामिमं 
वृत्तान्तं निवेदयेति । तदाल्लानं नावश्यकम्‌ सा स्वयम्नेवागता भविष्यती. 
त्याह-> वष्टमिति । कायेमधुना चिकित्सकस्य । अवन्तिकोकस्थाय कि 
विधास्यत इत्यः्येनाह्‌ मधुकरिका--हलेति-मधु राभिः=मनोह राभिः वचोभिः । 
विनोदयिष्यत्तिन्दु खम्‌ अपनेष्यति, दुःखसमये मनोह रव चनयृक्ताभिः कथाभिःसा 


पिम 


मधुकरिका- सखि | यहर्मे भा गर्द । क्या कायं करना दै । कहो। 

पर्मिनिका-सखि ! क्या तुम नहीं जानती कि राजकुमारी पद्मावती 
शिरोवेदना घे व्यधित है। 

मधृकरिका--हाय ! तब तो बड़ दुभ्खकी बा्ठदै। 


पद्मिनिका-सल्ि ! तु शोघ जा भौर भार्या अवन्तिका को 
९ स्वश 


१३० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


[ हका | गच्छ शीघ्रम्‌, आर्यामवन्तिकां शब्दाय्व । केवलं भत्र दारिकायाः 
शीषेवेदनामेव निवेदय । ततः स्वयमेवागमिष्ति । | 

मधुकररिका- हला ! कसा करिस्सदि? [हलाकि सा करि 
ष्यति ? | 

पग्िनिका--सा खु दाणि महुराहि कहाहि भट्िदारिआएसीसवेदणं 
विणोदेदि ! [ सा खल्विदानीं मधुराभिः कथाभिर्भतंदारिकायाः शीषवेदनां 
विनोदयति । | 

मधुकरिका-जुज्जइ । कटि सअणीञअं रइदं भद्िदारिजए ?[युभ्यते । 
कुत्र शयनीयं रचित भतं दारिकायाः ? ] 


पश्चिनिका- समुर गिरिके किल सेज्जा त्थिण्णा । गच्छ दाणि तुवं 


भतृदारिकाखाः श्शिरोवेदनं लघु करिष्यत्यतः सत्वरं सूचनीयमित्ि भाव । 
पद्मिनिकाचिन्तितम्‌ पायमभिनन्दन्ती मधुकरिका पृच्छति --कूत्रेति-शयनीयं 
शय्या । कुत्र = कस्मिःस्थाने । रकितम्‌ = परिकल्पितम्‌ । सचि त्वयोक्तं 
साधूपपद्यते । किन्तु प्रथमं तावदिदं षक्तन्यम्‌-सा राजकुमारी वेदनाक्रान्ता 
यत्र॒ वत्तते तत्स्थानं कुत्रास्ति ? यत्रात्रन्तिकया गन्तव्यमिति मधुकरिका 
जिज्ञासते । पद्मिनिका तदुचितं वचनं प्रस्तुवन्त्याहु-समुद्रगृहुके ~ तन्नामके 


बुला ला । केवल राजकुमारीकी श्िरोवेदना बतल्लाना। वेस्वयंआ 
जायगी । 

मधुकरिका-सखि ! वे हस विषयमे क्याकरसक्तीहैः 

पदिनिका-इस समय वे मनोहर कहानियों से राजकुमारी का 
मनोरञ्जन कर उनको क्षिरोबेदना दूर करेगी । 

मधुकरिका-तब तो ठीक है अच्छा बताो राजकुमारौीजौषी शय्या 
कहां लगाई गहि? 

पद्िनिका- समु द्रगहनामक क्थान मे उनकी शय्या लगाई गई है। 
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अहं वि भद्िणो णिवेदणत्थं अय्यवसन्तअ अण्णेसःमि । [ मपृदगरहके किल 
दाय्यास्नीर्णां ¦ गच्छेदानीं त्वम्‌ । अहमपि भतुंनिवेदनायमःयं५+सन्तकमन्वि- 
ष्यामि । | 

मधुकरिका- एव्व होदु । ( निष्क्रान्ता ) [ ए; भवतु 1 ] 

पग्पिनिका - कहि दाणि अय्यवसन्तञं पेक्लामि ? [ कुत दानोमाये- 
वसन्तक पक्यामि ? ] 

( ततः प्रविशति विदुषकः । } 
विदूषकः--अज्ज खु देवीविभो बविहुरहिभमस्स तत्तहोदो वच्छरा- 


स्थाने । आस्तीर्णा = परिकल्पिता । अन्विष्यामि = गवेषयामि । सखि समुद- 
गृहे तत्र भवत्याः पद्यावत्या शयनं केत्पि~म्‌ । तत्रोपस्थापयितुमवन्तिकां 
सम्प्रति गन्तव्यं त्वया तत्समीपम्‌ । अहु च भर्ृनिवेदनार्थं = स्वामिनं 
संसू चयितुम्‌ आय॑म्‌ = पूज्यं वसन्तकमन्वेष्टु गच्छामीति भावः । सख्या 
वचनमनुमोदमाना मधुरिका ततः प्रस्थातुमिच्छन्ती ब्रते-एवं भवत्विति । 
ञर्यामिवन्तिक्रां सूचयितुं गच्छाम्यहम्‌ तावत्त्तमपि पूज्यं वसन्तकमन्वेष्टु 
प्रयाहीति । मधुकरिकाप्रस्थानं दक्षंयति निष्क्रान्तेति। विदूषकान्वेषणे चिन्तां 
नाटयति पद्चिनिका कुत्रेति । समयेऽस्मिन्‌ श्रीमान्‌ विदुषकः क्वोपलम्यते 
येनाहं तदूनं प्राप्नुयामिति 1 

पदिनिकाचिन्तासमकालमेव विदुषकं प्रवेशयति कविः-ततः प्रवि- 
शनीनि । मदनमन्तापसन्त्तस्य राज्ञश्चिन्तयेकषस्ततो सशच्चरतो विदूषकस्य 


मानक 


अच्छातुम जाओ ।र्मैभी राजा से निवेदन करने के लिए जायं वसन्तक को 
दंढने जारहीह। 

मधृकरिका-एेषा ही करो । ( निकल जाती है } 

पद्मिनिका-तो इस समय आयं वसन्तक का कहा पता लगड ? 


( उसी समय विदूषक का प्रवेश ) 
विदूषक-आज महारानी वासवदता के वियोग से विकल चित्त वाले 
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मस्स पदुमावदोपाणिग्गहुणसमी रिअजस्स अच्चन्तयुह्यवहे मङ्कलोसवे 
मदणग्गिदाहो अहिअदरं वडढइ । ({ प्यिनिका बिलोक्य } भयि ! पदु. 
मिणिभा ? पदुमिणिए्‌ । कि इह वत्तदि ? [ भथ खल्‌ देवीवियोगविधुर- 
हृदयस्य त्र मवतो वत्मराजस्य पद्मयावतोषाणिग्रहमम्रमीरितस्थात्यन्तसुखावहे 
म क्रंखोत्सवे मदना गनिदाहोऽधिकतरं वधते । अपि! पद्धिनिका ? पद्मनिके ! 
शिमिह वतते ? | 

पद्िनिका-अय्य ! वसन्त ! किण जाणासि तुवं-भट्विदारिभा 


-- ~~ 


विन्तनीयमाह्‌-अच खस्विति । खल्‌ इति निश्चये दैवीवियोगविधुर- 
हदयस्य देव्या; = वासवदत्तायाः = वियोगेन विरहेण विधुरं = विक्कलं हदयम्‌ 
= चित्तं यस्य ताहशस्य । पश्मावतोपाणिग्रहुणसमीरितस्य~-पद्मावत्या. = 
तन्न मिकःवा राजक मार्या. = पणिग्रहणेन विवाहेन, सपीरितस्य = प्रव्नितस्य। 
भन्थ्रन्न गुखः वहै = मत्यन्तानन्ददायके । म्ललोत्पवे = मद्धटमये उत्सवे । 
काले = समये ! मदनाग्निदाहः = कामाननचसन्ताप. , अधिको वधत नितरा. 
मेधते । प्रियतमायाः वासक्दलायाः विरहेण विषयं प्रतिन रपेक्षयं प्राप्तोऽपि गुण- 
वती पद्मावतीं परिणीय तत्रभवानुदयनो विषयेषु भृशं प्रवृत्तिमाधत्तेऽ्ुनेत्यथेः । 
एवं राज्ञः स्थितिविषये ) चिन्तयन्‌ विदूषयकस्तत्र पद्धिनिकामागतां वीक्ष्य 
विस्मयं प्रकटयति अयीति । अहो इयं पद्यिनिका समुपस्थिता । पुनस्तस्याः 
अकस्मादागमनकारणं जिज्ञासमानो ब्रवीति-प्द्ि निके इति-मयि पद्मिनिके 
त्वमिह किमथ मागताऽचि ? कि तेऽत्र कायम्‌! तदनन्तरं तस्यै बन्वेषणे परायशा 


तथा पद्मावती के साथ विबाहु करनेसे विषय सुखसे प्रेरितं हुये माननीय 
वत्सराजके कमामिनि क्रा सन्ताप अत्यन्तं युखप्रद इस मङ्गल के उत्सवे 
अधिक बदुरहादहै। ( पदिमनिकाकी ओर देखकर ) पदिमनिके ! यहाँ क्था 
हो र्हाहैः 

पद्यिनिका-- र्यं वसन्तक { राजकुमार पदूमावती सिरददं भे दुःखित 
है । भ्या माप यह्‌ नहीं जानते ? 
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पदूमावदौ सीस्वेदणाए दुःखाविदेत्ति! [ जायं ! वसन्तक फ न जानासि 
त्वं मतु दारिका पदूमानती शी्षत्रेदनया दु-खितेति। ] 


विदरषकः-- भोदि ! सच्चं? ण जाणामि। [ भवति! सत्यं? न 
जानामि । ] 


पश्मिनिका-तेण हि भट्णो णिवेदेहि णं । जाव अहं वि सीसाणुले- 
वणं तुवारेमि । [तेन हि भत्रं निवेदयैनाम्‌ । यावदहमपि मीर्षानुलेनं त्वर- 
यामि । | 


विदूषकः-- कहि सञजणोञं रदं पदुमावदीए ? [ कुउश्चयनोय रचितं 
पद्मावत्याः ! | 


पद्िनिका तदद्वारेण राज्ञो निवेदनीयं पद्मानतीवृत्त कथयति आयति 1 आयं 
मान्य विहृषक} तत्र॒ भवती पद्यावतीदानी {रोवेदनामनूभव्तीति वार्ता 
नोपलब्ध्रा क्रि भवति । तद्विपकं स्वकीयकमः्गनं प्रदशंयन्विदूषको 
ब्रतीति-भवनीति । अहं सत्यं वदामि पद्मावन्याः अस्वस्थताविषये नाहं 
क्रिमपि जानमि ' इदानीं त्वयैव सूच्यते इन्यर्थः । पद्मावत्यस्वस्यताविषये 
उचिनं सनयं निदंशयन्ती प्रद्मनिका ब्रवीनि-नेन हीति \ शोर्षानुलेषनम्‌ = 
शिरस्युलेपनीयं पीडापनोदनमोषधम्‌ । सम्पादयिनुभिति शेषः । त्वर. 
यामि = शोध्रतां करोमि । भवता हि दत्तमिदं स्वामिने निवेदनीयम्‌ । मणपि 
साम्प्रतं नच्छिरोवेदनोपचारा्थं किञ्चिदोषधं त्वरया सम्पादनीयमिति भावः। 
शिरोवेदनां वहन्ती क्वापि शयानावश्यमेव वरति इति विदुषकः पृच्छति- 


[णो 


वि 


विदूषक -श्रीमती ! प सचमुच नहीं जानता । 


पद्मिनिका-- तब आपयह बात राजासे निवेदन करदे मै भी तब 
तक उनके िरददंको दूर करनेकेक्िए केप लगने की मौषधि लेकर शीघ्र 
भाती हुं । 


विदूषक--प्द्मावती की सेज कहां पर लगाई भई है । 


१३४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मिनिका -समुट्‌ गिहके किल सेज्जा त्थिण्णा ? | समृदरगृहके किल 
शय्यास्तीर्णा । ] 
विदूषकः-- गच्छद्‌ भोदी । जाव अहु वि तत्तहोदो णिवेदइस्सं 
[ गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवत निवेदयिष्यामि । | 
( निष्क्रान्तौ } 
( पवेशकः } 
( ततः प्रविशति रोजा) 
राजा- 
्लाघ्यामवन्तिनृपते. सदुक्च तन्‌जां 
कालक्रमेण पनरागतदारभारः। 


कुत्रेति । पद्मिनिकोत्तरयति--समूद्रगृटके टनि-समूद्रगृहे हि तस्याः शयनं 
परिकत्पितमिति हैोः त~ भवान्‌ भर्त्रा सहु गच्छत्विति पर्द्मिनिकाऽभि- 
प्रायः | 

कविः द्वयोरपि मच्वाल्तिष्क्रमणं सूत्रयति-निष्क्रान्ताविति सम्प्रति समयो- 
चितं प्रवेश राज्ञो दर्शंयति कविः-द्लाध्यामिति इदानी श्रीमानुदयनो वास- 
वदत्तायाः स्मरणानुभावं नाटयन्‌ ब्रवीति- 

अन्वयः-कालक्रमेण पूनरागतदारभारः ({ अहम्‌ ) कावणके इतवहेन 


यिन 


पर्मिनिका-समुद्रगृह नाम के महल मै उनकी शय्या विछाई 
गई ह । 
विदूषक --अच्छा तुम जाभो । यँ महाराज सचे निवेदन कर 
रहा हूं । 
( दोनों बरहा से निकल जते है ) 
( तदनन्तर राजा का प्रवेश ) 


राजा--समय के माहात्म्य से पुनः जिस परज्ञी परिग्रहलूप भारा 
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छावाणके हतवहेन हवादर्या 
ताँ पद्मिनीं हिमहतामिष चिन्तयामि ॥ १॥ 


विदूषक - तुवरदु तुवरदु दाव भवं। | त्वरतां त्वरतां तावद्‌ 
भवान्‌ । | 


हृताद्धयष्ि इलाध्यां मवन्तिव्रपतेः सशी तनूजां ता हिमहतां पदिमनीम्‌ इव 
चिन्तयामि । १॥ 


व्याख्या--कालक्रमेण = समरमहुम्ना कानपययिण काटलाहिक्रमणानन्तर 
वा । पूनरागतदारभारः पन =भूय. । आगतःजउपस्थिकः दारभार =पद्‌मावती- 
परिप्रहणस्पा धूयेस्मिन्‌ सोहम्‌ खावणके = तक्नाम्नि ग्रामं हूतवहैन अग्निना। 
हताद्नय्टि हता = दग्धा अद्धयष्टिस्तनुल्गा यस्या सा नाहशीम्‌ श्छाघ्याम्‌ = 
गुणगोरदेणाद्रणीयाम्‌ । अननितनरपनेः = अवन्तिदेभाधि्र्य सटगीम्‌ = 
मनुरूपां । तनरुजां = कुमारीं । हिमहता = हिमेन हताम्‌ तुषारनारितां पदिमि- 
नीम्‌ = कप्रलिनीम्‌ इव । चिन्तयामि = ध्यायामि । क्थ्ित्पद्मावतीं 
परिणीनवतोऽपि वेह्धौ दग्धा प्रशंसाम्पदां अनुरूपामवन्तिराजकुमारीं 


वासवदतनामृरहिश्य मे मनस्यारूढा शोकभारो न तावल्लधु भवतीत्यथः । 
वसन्ततिकादृत्तम्‌ ॥१॥ 


१द्‌मावतीडृत्तं निवेदयितुं विदूषकस्य प्रवेशमाह--प्रविश्येति-राजानं 
त्वरयन्‌ विदूषको ज्रूते-त्वरतामिति । राजन्‌ ! भवता त्वरा कर्शाव्येत्यथंः । 


[1 


भोयो 


[ ` 


पडाहै एेषार्मे सववंथाप्रशंसाके योगय अपने अनुरूप क्ावणक गांवमें 
आग से जलाई गई अतएव तुषार खे अभिहत कमलिनी की वरह मवन्तिराज 
महासेन कौ कन्या वासवदल्ता को याद कर रहाहू। 


( विद्रुषक का प्रवेश ) 


विदूषक--माप बहुत शीघ्रता करे । 


१३६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा - किमर्थम्‌ ? 

विद्रूषकः-तत्तहोदी पदुमावदी सीसवेदणाए दुक्खाविदा । [तत्रभवती 
पद्मावती शीषेवेदनया दुःखिता । | 

राजा-कंवमाह्‌ ? 

विदूषकः पद्मिणिआए कहिदं 1 [ पदिमिनिकया कथितम्‌ ' | 

राजा- भोः ! कष्टम्‌, 


रूपधिया समुदितां गुणतश्च युक्तां 
लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य श्ोकः । 


ईहृश्यास्त्यरायाः कि कारणसमिति-गप्रष्टुं राजा त्रवीति-क्रिमथंमिति । 
राज्ञः प्र्नरयोत्तरं दित्सुधिदूषको ब्रवीति--तत्र भःतीमिति-पदूमाव्रती 
अस्वर्था वर्तते इति तत्र शीघ्रतया भवतीपस्थःतव्यःमति लदूपकोतत भ 
प्राय ॥ राजा शपदूमावती कशिरोवदनःमनुभवतीति केनेक्तम्‌" इत्येवं विदूषक 
पृच्छति -कंत्रमाहेति । "दत्तमिदं पद्मिनिका > यिक्तवती"ति विदुषकः प्राह-- 
पदिमनिक्येति पद्मावत्या अस्वस्यतायाः श्रणात्‌ सक^टमाह गाजा-~ 
भो; कष्टमिति~कष्टकरौयं वार्ता ततकष्टमिति अग्रिमे पं वर्णयति 
कविः । 


अन्वयः--रूपध्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां प्रियां ्न्ध्वा अयमम 


राजा-किसलिये ? 


विदूषक~-महारानी पद्मावती शिरोवेदना से व्ययित है । 


राजा-- तुमसे एसा किसने कहा ? 
विदूषक-पदिमनिका ने । 


राजा-हाय । महान्‌ कण्टकी वातै । 
रूप सम्पत्ति तथा गुणों से युक्त प्रियतमा पश्मावतीको पाकर यद्यपि 


पञचचमोऽद्धुः १३७ 


पर्वार्भिघातसरजोऽप्यनुमूतदुःखः 
पद्यावतीमपि तथेव समथयामि॥ २॥ 


अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वर्तते पद्मावती ? 


विदूषकः--स्रमुद्‌ गिहके किल सेज्जा त्थिण्णा ! [ ममृद्रगृहरं किल 
श्ास्तीण! । ] 


शोको मन्द इव । पूर्वाभिघातसरुजः अनभरतदुखः पद्मावतीम्‌ अश तर्थव्‌ 
समर्थयामि) २॥ 


व्यास्या--रूपधिपा = सौन्दयशोभया । समुदिताम्‌ = संयुक्ताम्‌ ¦ गुणतः 
= दयादाक्लिण्यादिगुणेः । युक्तां = सहितां । श्रियाम्‌ = प्यावतीम्‌ । दग्ध्वा 
= सम्प्राप्य । समाश्वस्तस्येति शे । म शोकः = तद्विनाशनजन्मः विपादः 
पः व = किद्धित्स्वत्प इव सञ्जात इति दोधः। पूजाजिवागसस्ज. पूर्वः 
प्राथमिकः स चासाव्भिघातश्च पूर्वाभिघातस्तेन सरुजः वेदनायुक्त ¦! भरपि 
पनः अनुभूतदुःवः = अनुभूतं भुक्तं दुःखं कष्टं येन तादुणोऽह. । णद्मवनीं 
= नवोढामिमाम्‌ । तथेव = विनाशं गतां वामवदत्तामिव विनाशं गरगिष्य- 
न्तीम्‌ । समथेयाःमि = सम्भःवयामि । पूवं वासवदत्ता यथाभूद्धिनष्ट 
तथेवेयमध् शिरोवेदनार्ता विनष्टा भविष्यतीति सम्नात्रये। दिपन्नो जनः 
सवते तिपच्यै व्राभिभूयते इत्यर्थः । वसन्ततिलकाव्रत्तम ॥ २॥ 

ईदशं दुःखोदगारं समुद्िगिरन्‌ पश्यावतौसमीप जिगमिषू राजा विदू. 
पक --अथति। कुत्र न खल्‌ स्थीयते पद्मावत्या । कुत्र वा मया 


षिका 


मेराशोकर कुछमन्दहो स्टाथा किन्तु प्राथमिक जग्वातस्े पीडित होकर 
दुःख का अनुभव कर प्द्यावतोको भी उसी ( वाप्तवदनाकी }) तरह दोन 
वारी ज्तौ सम्भावना कररहाहूं॥ २ 

अच्छा पदूमावती किस स्थान पररह । 


विदूषक समुद्र गृह नामक स्थान मे उनकी सेज विष्ठाई गई है । 


¶१३८ स्वप्नवासवदल्म्‌ 


राजा -तेन हि तस्य मागेमदेशय । 
विदूषकः-एदु एदु भवं । [ एत्वेतु भवान्‌ । ] 
( उमौ परिक्रामतः। ) 
धिदूषकः- ददं समुट्‌ गिहकं । पविसदुू भवं । [ इदं समुदरशृहुकम्‌ । 
प्रविशतु भवान्‌ । | 
राजा-पूर्वं प्रविश । 


विदूषकः-- भो ! तहा । ( प्रविश्य ) अविहा ! चिदुदु चिद्दु दाव 
भवं । [ भौः ! तथा । अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ । ]| 


गन्तव्यमिति । रालः प्रहनमुत्तरयति विदूषकः समुद्रगरहके इति । समुद्र 
गृहके = तम्याः यनं परिकत्पितमित्यथं. । राजा समद्रगरृहुस्य मार्गनिदंशनाय 
विदरूपकमादिशति-नेन हीत्ति। सखे ! त्वया तत्प्रदेश्म्य मार्गो निर्देष्टव्य 
इत्यथः । मागे प्रदकश्लेयन्नाहु विदूषक.-एत्विति । अत्र द्वित्वं त्वशाभिप्रायेण । 
तन्मार्गानुमरण कूवेतो राजविदूषकयोस्तश्र गमनं सूच्यते. उभाविति । 
गन्तव्यस्थानं प्राप्य तत्र राजानं प्रवे यितुमिच्छन्‌ विदूषक आहु--इदमिति- 
मित्रैतदरत्तते समूद्रशरहम्‌ । अस्यान्तः प्रविश्यतां भवता । “अग्रं सेवकेन 
गन्तव्यं स्वामिना च पश्चादिति शछोकिकं व्यवहारमपेक्ष्य विदूषकप्रवेशं 
प्रथममिच्छन्‌ राजा प्राहु~पूवेमिति। विदूषकः प्रथमं पवेशोपक्रमं कृत्वा 
राजानं निषेधयति-अविहेति । तिष्ठत्वित्ति सम्ध्रमे द्विर्भावः अहह । कष्टं 


राजा-तब उसका मागं दिखाष््ये। 
विदूषक--मांहये । भाप आशये । 
( दोनो मते ह ) 
विदूषक-यह समुद्र्ह दै । आप प्रवेश करं । 
राजा-पहले तुम प्रवेश करो। 
विदूषक्र-जो । अच्छी बात है । ( प्रवेक कर } भोः ठहर जाये । ठहर 
जाध्ये । 


पचमोऽद्ुः १३९६ 


राजा- किमर्थम्‌ ? 


विदूषकः- एसो खु दोपप्पभावसरइदरूवो वसुधातले परिवत्तमाणो 
ज्जं काओोमरो । [ एष खल्‌ दीपप्रभावसूचितरूपो वभुधाततले परिवतं मानः 
अयं काकोदरः । ] 


राजा-( प्रविश्यावलोक्य सस्मितम्‌ ) अहो सरप॑न्पक्तिवधेयस्य । 


ससे स्थीयतामत्र भवता । एवं प्रवेश्द्रारे~-अवलम्बिनी पुष्पस्लजमवनोक्य 
तस्यां सपनबुद्धधा परेयन विदूषको राजानमग्रे गन्तुं निषेधिततवानू । 
निरदधगती राजात्मनो निषेधकारणं पृच्छति विदूषकम्‌-किमथमिति- 
बिदुषको राज्ञः प्रवेशनिषेध कारणमाहु-एष इति । एषः जन्तुसामान्यः । 
दीपप्रभावसूचितरूपः दीपप्रभावेण = प्रदीपमहिम्ना सूचितं = व्यज्जितं रूपम्‌ 
= आकृतिविशेषो यस्य॒ स । परुघातकले = पृथिव्याम्‌ । परिवसमानः 
विचष्टमानेः | मिक्रात्र प्रवेशद्वारे कोऽपि जन्तुवे्तते यस्य सूपं दीपभ्रभावे 
प्रकाशितं भवति । अयं हि लम्बमानः मन्‌ भूतछे वेष्टितं करोतीत्यं जन्तु 
सामान्यं निर्ह्र्य तद्विशेषता प्रत्तिपादयति-अयमिति~-अयम्‌ = पूर्वोक्तः । 
काकोदरः = सपः । यः लम्बमानः सन्‌ भूतले बिचेष्टते स सर्पाऽस्तीत्यथः । 
रग्णायाः पद्मायत्याः दृशोरूपघातो मा भूदितिषूर्णः दीपप्रकाशो नोक्तः । दीपस्य 
मन्दप्रभावे च विदूषकेण सभ्यङ्‌ न निरूपयितुं शक्यतेऽतो जि तस्य सरपेश्रमः । 
विदूषको क्तिमाकण्ये किच्ित्रविक्य राजा विदूषकसपेप्रतिमासविषयं तत्‌ 
लजमवलोव्य विदूषकमूखं तायां हसन्‌ स्वान्ते विस्मयमाविष्करोति--अहो 
इति । वधेयस्य = मूखंस्यास्य विदुषकश्य॒सपेव्यक्तिः = सपंज्ञानम्‌ । मूर्खो 
विदुषकः । इश्यमानममुं वस्तुविशेषं सप॑रूपतया गृह्धातीत्याश्चयंम्‌ । तदनन्तरम. 
्रिमेण पद्येन तस्य सन्देह दू रीकरोति-- ऋज्वापतानिति- 


[त ~~~ 


राजा-- क्यो ? 


विदूषक - हस दीपक के प्रकाशमें जो रूप दिलाई पड़ रहा है-- वहु 
र्गता हुमा सपं है। 


१४० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


"ऋज्वायतां हि मुखतोरणलोलमालां 

रशं कषितौ त्वमवगच्छसि भरुखं ! सपम्‌ । 
मन्वानिलेन निशि या परिवर्तमाना 

किचित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३॥ 


विदूषकः--( निरूप्य } सुटठ भवं भणादि । ण हु अञं काओभरो । 
( प्रविर्यावलोक्य ) तत्तहटोदी पद्यावदी इह आभच्छिञ णिग्गदा भवे । 


अन्वेयः--है मूखं | त्वम्‌ ऋज्वायतां लितौ च्रष्टां मुखतोरणलोलम।लां 
सपं इति “ वगच्छस्ति ¦ या निशि मन्दनिलेन किच्ित्परिवर्तम।ना भूजगस्य 
विचेष्टितानि करोति॥३॥ 

व्याख्या-रे मूख ~हि मढ । त्वं=विदूषकः। ऋज्वायताम्‌ = ऋज्वी 
चासौ जायता ताम्‌ = सरलदीर्घाम्‌ । कषितौ = भुपि । श्रष्टाम्‌ = पतिताम्‌ । 
मुखतोारणरोलपार्णम्‌ मूखं = प्रधानं यत्तोरणं = गृहस्य वहिरद्रारम्‌ “त्र या 
खोला = पवनकम्पनवशाच्चश्चला माला मवेलम्बमाना पृष्पस्रक्‌ ताम्‌ सपं 
इति अतरगच्छति = सर्पोऽ्यमिति मन्यसे । या=माङछा । निशि = रात्रौ 
मन्दानिलेन = मन्दं वहता समीरणेन किच्ित्परिवक्तंमाना परितः संस्पन्द- 
माना । भूजगस्य = सपंस्य । विचेष्टितानि = व्णपारान्‌ करोति = वित. 
नोति ॥ ३॥ 


अषि सचे ! प्रधानभूते सम्‌द्रगृहस्य बहिदरिऽवरभ्बिनी सरला छम्बमाना 
च मालेयमिदानीं भूमौ पतिताया मन्दं वहता समीरणेन किञ्िच्चा-चल्यं 


( राजा प्रविष्ट होकर ओर देख कर मृस्कराहट के साथ) 


ओह † इस मूखं को सपं की प्रतीतिहो रही हैँ । अरे मूखं।तु इस सीधी 
भौर लम्बी मालाको जोरातमें मृख्यद्वारसे पृथ्वीपरभगिरकंर वायुके 
क्षकोरे से हिलती हई चेष्टा करती है सपं समक्षरहेहो॥ ३॥ 


विदूषक-( देख कर ) आप ठक कहते है । 


पश्चमोऽद्धुः १४१ 
[ सुष्टु भवान्‌ भणति । न खल्वयं काकोदरः । तत्र भवनो पद्मावतीहागत्य 
निर्गता भवेत्‌ । | 
राजा--वयस्य ! अनागतया भवितघ्यम्‌ । 
विदूषक.- कुं भवं जाणादि ? [ कथ भवान्‌ जानाति ? ] 
राजा-किमत्र ज्ञेयम्‌ ? पश्य, 


नीयते त्वयैष निशासमये सपं इति सम्भाव्यते तस्मान्मूखौऽसि त्वम्‌ । वस्त्‌- 
तस्तु इयं बहिद्ररिावल)म्बनी सभेव या पवनान्दोननेन विचेष्टते इहि 
भावः । 


राज्ोऽवधारणं सत्यं मन्यमानो विदूषको ब्रवीति--मुष्टवेति-खनल्‌ = 
निश्चय । राजन्‌ ! भवदीय वचः सत्यम्‌ मिथ्यंवार्ति मम भ्रमः । बरहिरटारे 
लम्बमानो वायुवशेन कम्पमान।ऽयं प्रदाथःन सप-इति नि.सन्देहमवगतम्म- 
येत्यथः । तदनन्तरं तद्ग्रहान्तः प्रविश्य तत्र शयनं पद्मावत्याः अनुष- 
स्थिति दृष्ट्वा आह-तत्र भवतीति-स्थानऽस्मिन्नुषस्याय प्द्यातत्याः 
पु"रितः प्रस्थानं सम्भाव्ये । यततो हि पञ्िनिकयाच्रैव तस्याः शयनीयं सूचितं 
किन्त्वत्र तहशंनं न जायते इत्यतः कल्प्यते मया यत्सागत्य निर्मतति विदूषको. 
केतेरभिभ्रायः । लक्षणैस्तस्या अनागमनं सम्मान्य राजा `वदूपकोक्ति 
निराकु रुते--वयस्येति~मित्र ! मन्ये सेयमत्र नागता । केन लक्षणेन । इति 
विदूषकः पृच्छतिकथं भवानिति । राजोत्तरं ददाति । किमत्रेति-अश्र विषये 
कि मया वक्तव्यम्‌ ? कि वा त्वया विज्ञेयम्‌ । स्या अनाममवलक्षणं 
किमपि कथनं नावश्यकम्‌ । ननु प्रत्यक्षमेवेतत्‌ । तथापि तव मन्तोषार्थं 
विश्शदीकरोमि । जायताम्‌ = अवधायेताम्‌ । 


यह सपं नहींदहै। (प्रविष्ट होकर ओौर देख कर ) मालूम हता 
आर्या पद्मावती यहां आकर चली गर्दै । 

राजा-मित्र वे ( पद्मावती ) नहीं भाई टीगी। 

विदूषक-- यह आप कंसे समक्ष रहे है । 

राजा-हसमें क्या जान्ना ह । ( देखो )} 


4४२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


शय्या नावनता तथास्त॒तसमा न व्याक्लप्रच्छदा 
न भ्लि्टं हि शिरोपधानमपटं शोर्षाभिघातोषचंः। 

रोगे द्‌विलोभनं जनयितुं क्ोभा न काचित्‌ कृता 
प्राणो प्राप्य रजा पुननं शयनं शीघं स्वयं मुच्चति ।॥ ४॥ 


अन्वयः-हि शय्या अवनता न । तथा आस्तृत्तपमा व्याकुलगप्रच्छदा न । 
अमष शिरोपधानं शीर्षाभिवातौषध्वैः विलष्ट न । रोगे हष्ट्विलोभनं 
जनयितुं काचित्‌ शोभानष्ेता । प्राणी स्जा दायनं प्राप्य पुनः शीघ्रःस्वयंन 
मूति ॥ ४॥ 


व्याख्या--हिनयत । शय्या=तत्पम्‌ । अवनता = देहमारेण निम्नीभूता न। 
तथान्तेनेव प्रकारेण । जआस्तृतममा ञस्तृतानकरथाध्ास्तर णोपेता च सा समा = 
समानरूपा । मनागपि विपमतां निम्नोन्ननत्वं नाधिगता । अथनच व्याकुल. 
प्रच्छदा व्याकुलः गात्रपरिवरत्तनैन सङ्कुचितः प्रच्छदो आस्तरणं =तरस्रम्‌ यस्यां 
सा। अमल = स्वच्छ । शिरोपधानम्‌ हिरः उपधीयते आध्यते यत्रेति 
क्िरोपधानम्‌-उपवहः। अश्र शि रणब्दस्यादन्तत्वम्‌ चिन्त्यम्‌ . शीर्षाभिघातौषर्;- 
क्षिरोवेदनापनोदकं रनूलेपन रौषधिविरेष. तिष्ट = मलिनीकृतं न = नास्ति । 
श्रीमत्याः पद्मावत्याः अनागमनगाधनानि लक्षणानि प्रतिपाद्य शय्यान्तरगतं 
लक्षणान्तरमप्याहु-रोगे इति ॥ रोगे = आमये व्याधौ वा। टृष्टिविलोभनं 
जनयितुं = विधातु । काचिच्छोभा चित्रविलेखनादिसम्भवा कपि सुन्दरना। 
न कृता = नापादिता । एभिहतुभिस्तत्र पद्मावत्या अनागमनं संसूच्य "अत्रा 
गत्य गता भवेदिति विदूषकोक्ति ({नराकुरुते--प्राणीति-प्राणी = गरीरी 


शय्या ज्ुको नहींहै। चादर पहलेके समानहीहै शरीरके पां 
परिवर्तन से कहीं सिकृड़ी नहीं है । शिरः स्थान पर लगाई गई तकिया 
केषादि ओौषधि से मीन नही हुई है) अभीतक रोगीकेनेत्रके विश्रामार्थं 
कोई सजावट नहीं दिखाई पडनी है । रोग पीडित मनुष्य जेब बिष्छौने पर 
पड जाता है; तो अपने आप उशते शीघ्र नहीं छोडता ॥ ४॥ 


पमोऽङ्ुः १४३ 


विदूषकः- तेण हि हमस्ति सय्याए मृहुत्तभं उव विसि तत्तहोदि 
षडिवाकेदुं भवं । [ तेन ह्यस्यां शय्यायां मृहर्तकमृपविशय तत्रभवती प्रति- 
पालयतु भवान्‌ । | 

राजा- बाढम्‌ । ( उपविश्य ) वयस्य ! निट मां बाधते । कथ्यतां 
काचित्‌ कथा | 

विदूषकः--अहं कहदस्सं ¦ हो त्ति करद्‌ उत्तभवं । [ महं कथयि. 
ष्यामि । होम्‌ इति करोत्वत्रभवान्‌ । | 


रुजा = रोगेण । शयनं प्राप्य = तत्पमधिगत्य, पुनः शीघ् भूयस्तदानीमेव । 
स्वयं स्वतो । न मुचवतिततो गन्तुं न वांज्छहीत्य्थः। अनुमानालङ्खुारः॥ 
शादूंल विक्रीडितं छन्दः ॥ ४॥ 

अनुकूलतकयुक्तमिदं वचनमाकण्यं राज्ञः परद्यावकीप्रतीक्षापा तश्र क्षण. 
कालिकोपत्रेडनं व्राप्तरन्टं संमूचयन्‌ दिदूषको ब्दरीति-2ेन टीति। ययेवं 
नून मत्र शयनीये क्षणकालमवस्थाय तदागमनं भवना प्रती्लितव्यम्‌ | 
अचिरात्सागमिष्यति ततस्तस्याः प्रदृत्तिलप्स्यते इत्यथ! । राजा विदूषकोक्ति 
समथयन्नाह-ब्राठमिति-समयोचिततमिदानीं सूचितं त्वयात्रोपविश्य तदा- 
गमनं प्रतीक्षे इत्ति भावः । राज्ञस्तस्यां श्चय्यायामुपवेशनमाह-उपविश्येनि । 
शयनीयमुपविष्टो निद्रोपगमस्य लक्षणं पक्ष्यन्‌ राजा विदूषकं प्रन्याहु~- 
वयस्येति । मित्र | निद्राम बाधते तक्षिवारणार्थं कथय काचित्कथामिति 
विदूषकं प्रेरि्वान्‌ । राज्ञः कथनानुसारं विदूषकः कथां कथयितुं प्रदत्तः 
महमिति । हमित्यनुकरणम्‌ । भयं शब्दः लोकः श्रवणसावधनतासूचनार्थं 


विदूषक--तो माप इस शय्या पर बैठ कर कुछ ममय तक पद्मावती 
की प्रतीक्षा करे । 

राजा--अच्छी बात दहै (बैठकर) मित्र | मृक्षे निद्रा आरहीदहै, 
कोई कहानी कहो । 

विदूषक-र्मै कहानी कह रहाहं आप बीच-बीच मे हुंकारी भरते 
जाये । 


१.४४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा- बाढम्‌ । 


चिदूषकः-अत्थि णअरी उज्जदणी णाम । तहि नहिभिरमणीमाणि 
उदअह्वणाणि वत्तन्ति किल । [ अस्ति नगयुंञजयिनो नाम । तत्राधिकरम- 
णीयान्यु दकस्नानानि वर्तन्ते किल । | 

राजा--कथमुज्जयिनी नाम ? 


विदूषकः- जइ अणभिप्पेदा एसा, कहा, अण्णं कटदस्सं । [यद्नभि- 
प्रेतषा कथा, अन्यां कथयिष्यामि । | 


व्थवेह्ि तते । विदूषकः कथयति भवदीयं मनोविनोदायतु मयां कथ्यते कथा । 
अहं साव्रधानतवया श्रृणोमि कथ्यतां विषयोऽग्रिमः' हइत्येतत्सूचना्थं होमिति 
दररयःच्चारण मध्ये मध्ये भवता ज्रियर्ता, येन पुनरग्रिमकथावणेने 
ममोत्साहो वधेत इति भावः । विदूषकोक्तिग द्वीकृत्य राजा आह्‌- वाढ 
मिति~स्वीक्रियते ते वचः: | एवं कररिष्यामीत्यथंः । तत काच्दित्कथा प्रस्तौति 
दिद कः-अस्तीति । उदकस्थानानि = जलावगाहनस्थानि । कावचिदुज्जयिनी 
नाम नगरी, तस्यामनेके जलाशया अत्यन्तघुन्दराः सन्तीति श्रूयते । उज्ज- 
यिन्यां किमपि कमनोयं वणनमकृत्वा जलाश्चयाना प्रदर्धनमिदं विदुषकस्य 
पराज्ञतातिशयं द्योतयति । विदूषकेण प्रस्तुतमूञ्जयिनीनामधयं श्रुत्वा तत्र 
किमप्यतीतं त्रियावपयक वृत्त मनसि त्वा तत्सम्बद्धा कथय प्रस्तृतेत्या्य 
सूचयन्‌ अस्फुटमाह राजा~कथमिति। कदाचिदुज्जयिनीविषयिणी कथा नास्मै 
रोचेत इत्यागरयमवबृध्य विदूषकः प्राहु-पदौत-मदुक्तोञ्जयिनोविषयिणी 
कथा यदि भवते न शोचते-तहि ततोऽन्या काचित्कथा प्रस्तोप्यते मयेति 


राजा--टीक है । 

विदूषक-उज्धयिनी नामकी एकनगरीह्ै वहं बहुत दही मनोहर 
स्ननके योग्य जलाशय है। 

राजा--क्या कहा उज्जयिनी नामको नगरी? 


विदूषक-यह्‌ कहानी पसन्द न हो तो दूसरी कहूगा । 


पञ्चमोऽङ्कः १४५ 


राजा- वयस्य ! न खक नाभिग्रेतंषा कथा । किन्तु । 
स्मराम्थवग्त्याधिपतेः सुतायाः 
प्रस्यानकारं स्वजनं स्मरन्त्या । 
बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं 
स्नेहान्ममेवोरति पाठयन्त्या ॥ ५॥ 


विदूषकाभिप्रायः तत्कथाविषये भत्मनोऽत्रिगत्व निषेधन्‌ राजा स्वाभि्रायं 
ग्यनक्ति-वयध्यति मित्र | त्वया प्रस्तुतैयं कथा मम तावदग्रियेति न मन्त. 
व्यम्‌ नूनं प्रिर्थवेत्यथंः । न वल्‌ नाभिप्रेता इति निषेधद्रय विधिमेव 
गमयति । 


अन्वयः--प्रस्थानककलि स्वजनं स्मरन्त्या स्नेहाद्‌ प्रवृत्तं नयनान्तं 
लग्नम्‌ वाष्पं मम एव उरसि पातयन्त्याः अवन्त्याधिप्रते. सुतायाः 
स्मरामि। ५॥ 

व्याख्या--प्रस्थानकाले = प्रयाणसमये । उउजनधिनीगो वत्सराज रतीति 
रेष. । स्वजनम्‌ मात्मीयजनम्‌ । सातपिच्रादिकमिति भावः। स्मरन्त्या: = 
ध्यायन्त्या. अतएव शनेहात्‌ = प्रणयात्‌ प्रवृत्तं = जनितम्‌ । नयनान्तङग्नम्‌ = 
नश्रान्तःसम्बद्धम्‌ वाष्पम्‌ = अश्रु । मम एव = उदयनस्य एव । उर्णा. => 
वक्षभस्थले । पातयन्त्याः मु चखन्त्याः अवन्याध्िपते = प्रद्योतस्य । अस्मिन्‌ 
पदे घ्षमाक्षे अवन्त्यधिपतेः व्यासे च अवन्त्या अधिपतेरिति भाव्यम्‌ । किन्तु 


राजा--मित्र | यह कथा मृक्षे अच्छी नहीं र्गती एेतौ वात नहीं । 

परन्तु उज्जयिनी से मेरे साथ प्रस्थान करनेके कारण उस समय अपने 
स्वजन ( माता पिता) आदिकास्मरग करने वाली दोनों नैत्रोंकेषछोर्रो 
से स्नेहपूवंक आररोको मेरे छाती पर गिराने वादी उज्जयिनी के स्वाभी 
कौ पूत्रो वापव्रदत्ताकार्मै स्मरण करने ल्ग जातादहुं | ५५ 

१० स्व 


१४६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


मपिच, 


बहशोऽप्युपदेश्ेषु यया मामीक्षमाणया । 
हस्तेन लस्तकोणेन कृतमाकाहावादितम्‌ ।; ६॥ 


बृत्तानुरोधेन हदं द्वयपनुसत्तुमपारयता कविना 'अपि माषं मपं कुर्याच्छन्दो- 
भगं कदापि नेति' तथा प्रतिकुलमा वरितम्‌ । अस्य श्लोकस्य यमे चरणे 
उवेन्द्रवच्रा द्विक्षीयादिवरणकत्रये दन्द्रवचंत्युभयोर्योगादुपजातिनामकं वृतम्‌ 
भयम्‌ । तल्लक्षणं तु। स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौ गः। किञ्च उवेन्द्र- 
वच््रा जतजास्ततो गौः"! अनन्तरोरीरिवलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजात- 
यस्तदा इति । 

अन्यदपि वासवद्नागतमतीतं वक्तुं प्रतिजानीते--अपि चेतति- 

अन्वयः-- उपदेशेषु अपि बहुशो माम्‌ ईक्षमाणया यया स्लस्तकोणेन हस्तेन 
आकाशवादितं कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्याख्या- उपदेशेषु = मत्कत्त कवीणावादनरिक्षणेषु । मपि । बहुशः 
बारम्बारम्‌ । माम्‌ ईक्षमाणया = गिक्लकं सां पश्यन्त्या यया स्रस्तकोणेन = 
च्रष्टवीणावादनसाधनेन । हस्तेन = करेण । आकाशवाटितं = व्योमवादनम्‌ 
लयतालशून्यम्‌. वादनम्‌ । कृतम्‌ = विहितम्‌ । अस्य इलोकस्येदं तात्पयेम्‌ 
यद्‌ वासवदत्तायाः वीणाप्रशिक्षणकषे मया बहव उपदेक्षा दीयन्तेस्मसातु 
तानुपदेशान्‌ सात्रधानततया श्पृण्वती सनेहान्मममुखापितटष्टिरासीत्तत्र क्षणे 
च तदानीं स्वीयहस्ताच्च्युत. कोणो न विदितस्तयातो कोणाभावेऽपि 
प्रममुण्धेतया वीणारागस्वरव्यक्तिरहितं सा कथञ्चिद्‌ वादितवती हदं 
स्वंमुड्जयिनीनामधेयधषवणादेकमम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकं भवतोति 
मन्मनोर ङ्गमञ्चेऽधूनापि चरत्यतीति तात्पयेम्‌ अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


“~~-~~--~-----~---------~---------~--~---------------~~ 


। गणेपगणषषपरिषषषरषःषययोगषपििषषगिणर र 


बीन बजने के समय शिक्लादेते हये मक्षे बारम्बार देखने मे हल्टीन 
होने के कारण उस वासवदत्ताके हाथसे कोण ( बीन बजानेका मेज- 
राव } निर जाया करताथा ओर वहु केषलः हथो के सहारे स्वर लयताल 
रहित बौर्न बरजाने छगती थी । 


पचमोऽद्धुः १४७ 


विदूुषकः- मोद, अण्णं कहूइस्सं । भत्थि णअरं ब्रह्मदत्तं णाम। तहि 
किल राजा कम्पिल्लो णाम ॥ [ भवतु, अन्यां कथयिष्यामि । अस्ति नमरं 
ब्रह्म दत्तं नाम । तत्र किल राजा का्पिल्यो नाम । | 


राजा--किमिति किमिति? 


चिदूषक+- ( पुनस्तदेव पठति । ) 

राजा- मूख ! राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यमित्यभिधी- 
यताम्‌ । 

विदूषक --कि राआ ब्रह्मदत्तो, णर कपिल्लं ? [कि राजा बहा 
दत्तः, नगरं कम्पिल्यम्‌ ? | 


अनेनोज्जयिनीवर्णनेन राज्ञो विमनायमानं मानसमाकलयन्‌ विदूषको 
विषयान्तरवणेनं प्र्तौति-भवत्विति ¦ राजन्नास्ता ताव्रदुज्जयिनौी विष- 
यिणगोयं कथा ता च भवन्तमनुभरूतमतीतं स्मारयन्ती नूनं विमनीकरोतीति 
अधुनान्या कथा वर्णयिष्ये भयेति विदुषकोक्तेरभिप्रायः । तदनन्तरमेवा- 
न्यकथास्वरूपमवततारयति-अस्तीति । ब्रह्यरत्तनामके नगरे कास्पिल्यनामको 
राजा प्रसिद्धोऽस्तीत्यर्थः । नामधेयन्यत्यासास्पदंमिदं वचनं विदूषकस्य मूखंता- 
निदानभूतमाक्ण्यानिबधानवश्ादेत दित्थं निर्गतं भवेद्‌ श्रमाद्वेति वस्तुतत्त्वपरी 
कषाचिकीषेया ^क्रिमुक्तं त्वयेति पृच्छति राजा-किमिति-उक्तमिति शेषः । भवर 
द्िरक्तिः तद्थंश्रवणे राज्ञः भौत्मुक्यप्रददां नाथम्‌ । विदषकेण हस्यं जनयितुं मौर्या 
तथव पूवक्तिं पञ्यते पुनस्तदेवेति ॥ राजा तच्छ त्वा वस्तुत्वं दशंयक्नाह- 
मूत्व'त । काम्पित्यनगरे राजासीद्‌ ब्रह्मदत्त इत्येवं उदेति रगज्ञोऽभिप्रयः । अज्ञो 
विदूषको राज्ञः वचनं निशम्य 'भवदुक्तमेव सत्यमिति स्वीकुवेन्‌ पृच्छति 


विदूषक --अभच्छा दूसरी कथा कदता हू । ब्रह्मदत्त नामका एक नगर 
है वहाँ काभ्िल्य नामका एकराजादहै। 

राजा--क्या कहा | क्या कहा | 

विदूषक-- पुनः वदी बाच कहता है । 

राजा--मूखं { राजा ब्रह्मदत्तं भौर नगर काम्पिल्य एेसा कहो । 

विदूषक-- क्या के । राजा ब्रह्मदत्त भौर नगर काम्पिल्य । 


१४८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा- एवमेतत्‌ । 


विदूषकः- तेण हि मुहुत्तअं पडिवाकेदं भवं, जाव ओट्ठगञं 
करिस्सं । राजा ब्रह्मदत्तो, णभरं कपिल्कं। ( उति बहुश्षस्तदेव परित्वा) 
इदाणि सुणादु भवं । अयि ! सुत्तो अत्तभवं ? अदिसीदला इअं बेला । 
अत्तणो पावारञं गह्िभ भाअमिस्स॥ ( निष्क्रान्न ) [तेन हि महतं 
प्रतिपालयतु भव्रान्‌, याचोप्ुगतं करिष्यामि ॥ राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पि- 
ल्यम्‌ । इदानी श्रृणोतु भवान्‌ । अयि ! सुप्तोऽत्रभतान्‌ ? अत्तिशीतलेयं वेला । 
आत्मनः प्रावारकं गृहीत्वागमिध्यामि। | 


किमिति । राजा विदूषक प्राह~दत्यमरवेतदर्ततं त्व तु विपरीत्तमूक्तवान- 
सींत्याह-एवमेतदिति ॥ राज्ञो वननमनुनिश्ञम्य विद्रूष' आहे- तेन हीति। 
तेन = कारणेन ॥ गोष्टम्‌ = कण्ठगतमभ्यग्यमिति यावन्‌ । यध्वं > 
क्षणकालपर्यन्तं भवता प्रतीक्षितन्यम्‌ । यावन्मया केण्ठस्थीक्रियते इति 
भावः । तदेव पटठ्य्मान भआहु-राजा ब्रहामदत्त इत्यादि पौन पुन्यन पठति) 
मभ्यस्तं कृत्वा कथयति -इदानीमिनि । ननु मित्रा कण्ठम्धीकृत भवदुक्त- 
मितः परं न कदापि विस्मरिष्यामि-सम्प्रलि श्रूयता भवना । इत्थं निगद्य 
यावद्राजानं घ्ावयति तावर निद्रालृमव्ररोक्य किखिच्चिकीषुरभिघत्ते- 
अयीति-जयीति प्रहनाथकमव्ययपदम्‌ । श्रीमान्‌ राजा सुप्तः क्रिम्‌ । एवं चञ्ग- 
गारित्वा एकाकिना मया कि कर््तव्यमतः हीत्यबाधानिवारणार्थं प्रावरणं 
गृहीत्वागमिष्यामीति । 'ग्मिन्‌ खल्‌ गीतकार शीतता मामाकुली करोति- 
अतः स्वक्रोयम्प्वरकवस्त्रं गृहीत्वा स्णागन्तन्यमिन्य्थंः । ततः प्रस्थानं 
सूचयति -निष्क्रान्त इति । पूवं पद्िनिक्ा नाम चेटी पद्मावत्याः शिरोवेदनां 


राजा- हां वहरेषाहीदहै। 


विदूषक-तो आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करे । तब तकं मै अभ्यास 
करता हूं ( राजा ब्रह्मदत्त शौर नगर काम्पिल्य इसप्रकारसे बारम्बार 
मभ्यस्त कर) अच्छा अब भप सुनियि। भरे! यहो गये। इस 
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( नतः प्रविशति गासव्रदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेटी ) 
चेटी- एद्‌ एदु अय्या । दिदं खु भद्िदारिभ्रा सीसवेदणाए दुक्खा- 
विदा । [ पत्वेत्वार्या । दृढं खच भतरं दारिका शीपेवेदनया दुःखिता । | 
वासदत्ता-ठद्धि, कहि सञजणीभ रइद पदुमावदीए । [ हा धिक्‌ 
कृत्र रायनीयं रचितं पद्मातत्याः ? || 


चेटी -- समुट्‌ गिहके किल सेज्जा त्थिण्णा । [ समुद्रगृहके किल शय्या 
स्नीर्णा । |। 


निवेदयितु मध्ुरिकानाम्नी स्वीयां वयस्प्रं वासवदत्ता समीपं प्राहिणोत्‌, 
साम्प्रतं भधुरिकावासवदत्तयोद्वंयोरप्येकत्र सम्मेलनं दर्शंयति कविः-ततः 
प्रविश्ञज्लीन्यादि । अवन्तिकाम.गच्छन्तीमवलोक्य प्रहतमाह्‌ चेटी--एतु 
एत्विति-अत्र वरीप्सागमने त्वरा द्योतनार्थम्‌ । रदम्‌ = भृशम्‌ । श्रीमत्या 
मत्वगमागम्यतां । राजकूमारी पद्यावती शिरोव्यथा व्याकूखीकरोत्यधनेति । 
चेटचुक्तं दृत्तमिदमाक्ण्यं दुः :मनुभवन्ती वासवदत्ता पद्मावतीश्यनस्थानं 
पृच्छति-हा धिगिति । इदं श्रुत्वा कष्टाय कल्पते मे हृदयम्‌-तदुब्रूहि तस्या 
शयनं कुश्च कलिपरतमिति। चेटी उनरयतिमनृद्रगृहुके इति--अवन्तिकावब्रवीति- 


समय बहुत ्ण्ठु प्डरहीदहै तौ अपनः ओदन लेकर भताहू। (एसा कह 
कर निकल जाक्षाहै। 
( तदनन्तर अवन्तिकाका वेष धारण कयि हये 
वासवदत्ता ओर दासी का प्रवेश ) 

दासी--अआर्यां आदये वादये । राजकुमारी क्लिरोवेदना से बहुत 
आकल ई । 

वासवदत्ता-हबतो बडे दुःखकीबातदै। अच्छा राजकूमारीकी 
शय्या कहां कगाई गई है । 

दासी-समद्रग्ह्‌ नामक स्थान में उनकी शय्या बिछठाई गई है । 


५५० स्वप्नबासषदक्तम्‌ 


वातवदस्ता-तेण हि अग्गदो याहि) [ तेन ह्यग्रतो याहि! |] 
( उभे परिक्रामतः । ) 
चेटी - दं समुह॒गिहकं पविसदु अय्या । जाब अहं वि सीसाणुके- 


वणं तुवारेमि । ( नि्क्रान्ता ) [ इदं समूद्रगरहकम्‌ । प्रविश्त्वार्या । या।वदह्‌- 
मपि दीर्षानुटेपनं त्वरयामि । | 


वासवदत्ता--अहो ! अकर्णा खु इस्सरा मे । विरहपय्युस्सअस्स 
जय्यउत्तस्य विस्समत्थाणभृदा इअं वि णाम पदुमावदी भस्सथा जादा! 


तेनेति समूद्रगृहुस्य पन्थानं दकशंयिदुमग्रे त्वयागन्तष्यमहुं त्वामनुगच्छामीति 
भावः । उभे । परिक्रामत इत्यनेन वासकबदत्ताचेटधोः समृद्रगृह प्रति प्रस्थानं 
सूचयति । गन्तव्यदेशान्तिक गत्वा चेटी ब्रीति-इदमिति) एतद्रत्त॑ते समुद्र. 
गृहम्‌ प्रविक््यतां धौमत्या। मया च भत्तुदारिकायाः शिरोवेदनानिग्रहाथे- 
मनुलेपनमौषधं सम्पादयितु गम्यते इति भावः । मथ कविस्तस्या प्रस्थानमाह- 
निभ्क्रान्तेति । 

शन्तः प्रविश्य वासवदत्ता तत्र पद्मावत्याः श्य्यायापमेव शयित प्रियतमं 
पद्मावतीबुद्धया पश्यती तदीयस्वास्थ्यं विचिन्त्य दूयमाना ब्रते-महो इति । 


अहो विषादसूचक्मव्ययपदम्‌ । खल्विति निश्चये । ईश्वराः=्ठेवा$ः। मे 
मम विषये इति शेषः । अकरुणा: = निदेगा विरहपयुंत्सुकस्य = मद्वियोगो- 


वासवदत्ता-तो भगे चलो । 
( दोनों चलती है) 


दासी-यह समूद्रगरह है। आर्यां इसी भं प्रवेश करे । तब तक 
मै भी शिरमें लगाने वि केप के च्ि शीघ्रता करती हुं। (चली 
जातीदहै) 


वासवदत्ता--अहो ! मृक्ष परदेवतालोगभो नि्देयहो गये । मेरे 
विरह से उत्कण्ठित भावेषु के विभामस्थान भूत यह पद्मावती भी अस्वस्थ 
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जाव पविसामि { प्रवि्याबलोक्य } अहो ! परिजणस्स पमादो अस्सत्थ 
पदुमावदि केवलं दीवसहाअं करिअ परित्तजदि । इअं पदुमावदी ओसुत्ता 
जाव उवविसामि ! अहव अञ्जासणपरिग्गहेण अप्पो विड सिणेहो पडि 
भादि । ता मस्ति सय्याए उवविसामि । ( उपविश्य ) किणुहु एदाए 
सह उवविसन्तीए अज्ज पह्वादिदं विअ मे हिअअं। दिद्िजा अ्वि- 
च्छिण्णसुहुणिस्सासा । णिव्वृत्तरोआए होदव्वं ! अहव एदेससंविभा- 
अदाए सञजणीभस्ससूएदिमे आलिङ्खहित्ति। जाब सडस्स। ( शयनं 


त्कण्ठितस्य । विक्च।मस्थानभरूता = विनोदपात्रभ्रूता। भस्वस्था = रुग्णा । 
परिजनस्य = सेवकजनस्य । प्रमादः = कत्तेव्यविस्थृतिः । दीपस्हायाम्‌ = भदीप. 
सहचरम्‌ । अवयूप्ता = निद्राणा । अन्याननपरिग्रहेण = आसनान्तरस्वी. 
कारेण । प्रहिमाति = तीतो भवति। उपविशन्त्या = उपवेशनं कुवत्या । 
प्रह्वादितिमू इव = आनन्दितमिव । दिष्टया = भाग्येन । अविल्छिन्नमुख- 
नि.श्वासा अविच्छिन्नः मुखनिःश्वासो यस्याः सा = निरन्तरग्रहीतवदन 
निःश्वासा । नवृत्तरोगया = स्वस्थया । एकदे संविभागतया = एकभाव, 
किभागत्वेन । आलिद्धुश्च = अ1हिलषघ् । शयिष्ये शयनं करिष्यामि । नाटयति 
= अभियति । वासवदत्तोस्य गद्यष्पेद तात्वयंम्‌ -हा ह॒न्त | सवेथा दैवं 
निदयत्वमलम्नितं मयि ¦! यः प्दुमदती रद्धियोगवश्षाद्गाढमृत्कण्ठाभावं 
विश्रत॥ ग्रियस्य सन्तापजातं प्रशमय्य तस्य मनो विनोदयति स्मसापि साम्भतं 
शिरोवेदनया दुःखिता सृतरामस्वास्थ्य भजते । कर्वित्येवं वदन्त्या वास. 
वदत्तायाप्नदग्रहान्तः प्रवेश पर्ति वीक्षणं चाभिधाय चिन्तापुरसरं तद्‌ 


हो गर्द | तो इससमद्रगृहमे ' वेश करती हं । ( पुनः प्रवेश कर ओौर देख 
कर ) अहो इन परिचारक वर्गोकी कितनी असावधानीदै जो ब्रीमार इस 
पद्मावती को दीपक्रके सहारे छोड़दियादह। यह्‌ पदमावतीसो रहीदहै। 
तब तक बैठती हूं अधवा दूसरे आसन पर बेठने से स्नेहाल्पता व्यक्त होती 
है इस कारण इसीको शय्यापर बेठतीहूं। (बठ कर) क्याकारणद् 
कि इसके साय बेठनेश्च मेराहूदय आज बह्बादितदहयोरहादह। भाग्य 
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नाटयति ) [ अहो ! अकरुणाः खल्परीश्चरा मे। विरहषयुत्सुकस्यायंपृत्रस्य 
चिश्रामस्थानभूतेयमपि नाम पद्मावत्वस्वन्था जाता । यावत्‌ प्रविक्षामि। अहो! 
परिजनस्य प्रमादः । अस्वस्थां वद्यावहीं केवलदीपसहायां कृत्वा परित्यज्यति । 
द्यं पश्मावत्यवयुप्ता | याद्रदूपविश्चामि। अथवान्यासनपरिग्रहेणाऽत्प इव स्नेहः 
प्रतिभाति । तदस्थां शम्यायामुपविज्ामि। कि नु खल्वेतया सहोपविक्षन्त्या अद्य 
प्रह्वादितमिव मे हदयम्‌ । दिष्टचाऽविच्छिन्नसुखनिःश्वासाः । निन्र्रोगण 
भवितव्यम्‌ । अथगौकदेशसविभागतया । शयनीयस्य सूचयति मामालिङ्गेति । 
यावच्छयिष्ये । | 


वचनोद्गारमाह्‌ --[ प्रविहयात्ररोक्य ] अहो इति-अहो भृशं विस्मयकरी 
सावधानता परिचारकव्गंस्य योऽना वेदनावशादस्वस्थतामनुभवन्तीं पद्माः 
वहीं दीपं प्रज्वाल्यकाकिनीं परित्यक्तवान्‌ । अत्रौपचारा्थं कोऽपि न 
तिष्ठति । शेते किछषा पद्माबती । रोगिणौ दूरेऽवस्थानं कन्मनसि जुगुप्सा 
भावं जनयेदिति अस्या एव शयने मया उपवेष्टव्यमिति। अयेदानीं पद्मा- 
वतीशयनमुपविष्टायास्तस्या मनोगतान्विहर्कान्‌ कविराहु- कि न्विति । न 
जानामि कारणेन केन पद्मावत्या त्होपवेशनान्मम मन. प्रसीदति । यद्यपि 
रोगिणां निःश्वाक्षपवनाः मन्दं मन्दं चरन्ति जिन्त्वस्यास्तु अविच्छिन्नमुख- 
निःश्वासा वरन्ते तेन सम्भावयामीयं स्वस्था ठन्धारोौग्या भवेदिति, 
अहमेवेति-ूर्वोक्तिं विचायं वासवदत्ता स्वस्नेहानुरूपं सहशयनं तत्कालोचितं 
कर्तंम्यं मन्यमाना पक्षान्तरम्‌ पक्षिपति इयं पद्मावती शय्याया एकदेशे शयाना 
वर्ति । अतः स्वानधिद्धितं प्रदेशं £: यजनक्षयनो चितं ध्यायन्ती सविधे ट्‌ 
शयित्वाहमाण्लेषणीया । इति व्यक्तमाकूतमात्मनो निवेदयति । अतः कारणा- 
ह्स्नेहप्रदशंनाथं मयैतया सह शयिष्यते । दहि शयनीयं नाटयति एवं कविना 
हत्र शयनीये व।सकबदताया अबस्थान प्रदर्शितमिति भाबः । 


इसका निःश्चास अबाधित सुखसे भविच्छिल्न चल रहा्ै। मतः इन्हे भव 
रोगमुक्त हो जाना बाहिये । अथवा शय्याकै एक देशम सोने च्चे मानों यह 
मुक्षसे कह रही है कि मुक्षे मङ्ख करो। तो शय्याके हेष स्थानमेषो 
जाऊं । ( सोने का अभिनय करती है ) 
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राज्ञा--( स्वप्नायते ) हा वासवदत्ते ! 


वासववसा--( सहसोत्थाय } हं ! अय्यउत्तो, ण हू पदुमावदी ? कि 
णु खु दिद्धिहधि ? महन्तो खु अय्यजोमन्ध राभमणस्स पडण्णाहारो मम 
दंसणेण णिप्फलो संवृत्तो । [ हम्‌ ! आयंपृत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्नु 
खल दृष्टास्मि ? बहान्‌ खलत्वायंयौगन्धरायगस्य प्रतिज्ञाभारो मम दशनेन 
निष्फलः संवृत्त: । ] 


राजा--हा ! अवन्तिराजपृत्रि 
वासवदत्ता - दिदिमा सिविणाअदि खु अय्यउत्तो । ण एत्य कोज्चि 


दृढ्‌स ङ्कुत्पबनात्‌ सुलभस्मरणां स्वप्रियतमां वासवदत्तां स्वप्ने सुप्तो 
राजा विचिन्तयन्‌ ब्रते-राजा-हा! बवासवततेति। स्वकीयनामग्रहणं प्रिय- 
तमेन गहीतं श्रुत्वा वाक्षवदत्ताऽकस्मात्ससम्ध्रममुत्थिता सविस्मयं शद्ुवितक्ं 
वचनमाह -- हमिति -सहसा = अतक्रितः । निष्फलः = फच्युन्यः । यदचह- 
मिदानीं प्रबुद्धस्याणपूत्रस्य दृग्गोचरता गता तदा शङ्के श्रीमतो योगन्ध. 
रायणस्य मत्स्वरूपप्रच्छादनमूला स्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपा कृतपूर्वा महती 
प्रतोज्ञा मत्स्वरूप प्रदशेनादद्य नैष्फल्यं गतेति भावः। पुनः राजा स्वघ्ने 
नामान्तरेण सम्बोधयति - हैहि-अवन्तिराजपुत्ि = प्रद्योतदरेपतेः पुत्रि! 
क्वासित्षं देहि मे दकशंनमहंत्वां विना विक्षीदामीति वाक्यदोषः। स्वध्ना 
वस्थावस्थितं स्वप्रियतमं विलोक्य वासवदत्ता त्रवीति-~दष्टघेति। सौभाग्य- 


प दिये 


राजा--( स्वप्न देखते हैँ ) हा वासवदत्ते | 


वासवदत्ता-( चौक कर) ह । अंपुत्र 1 प्द्यावती नहीं ।तोक्ष्यारमै 
देश ष्टी गर्। आयं योगन्धरायण का महान्‌ पएरतिज्ञा भारमेरे दिखाई पड 
जानेसे व्यथं हो गषाक्या ? 


राजा-हा भवन्तिराजकुमारी ! 
बासवदक्षा-मेरे भाग्य से भयंपुत्र यह स्वप्न देश रहे है । यहां कोई 
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जणो 1 जाव मुहूतं चिद्विभ दिदि हिअअं च तोसेमि। [ दिष्टया 
स्वप्नायते खत्वायेपुश्र; । नात्र कश्चिज्जनः । यावन्मूहूतंकं स्थित्वा दृष्टि हृदयं 
च तोषयामि । | 


राजा-हा ! प्रिये ! हा ! त्रिर्याष्वे ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 


वासवदत्ता--आलवामि चत्त! भालवामि ! [ आक्पामि भतंः| 
मालपामि । || 


राजा--कि कुपितासि ? 


बासवव्ता-ण हि, ण हि, दृक्खिदाहि। [ नहि नहि, दुखि- 
तास्मि । ] 


मेतन्मे यदयं 7ियतमः स्वप्नविचेष्टितान्याहनुते । अत्र स्थे आयपुत्रे विहाय 
नास्त्यन्यो जन. यो हिमां पयेदिति । तस्मादहं क्षणकालमिहाव- 
स्थाय स्वनेत्रहूदय्योस्तृ्गि सम्पादये हति भाव । राजा पुनः 
प्रलपति-हा प्रियेति । त्रियलिष्ये = श्रीतिपात्रच्छात्रे । प्रतिवचनम्‌ = प्रत्यु 
तरम्‌ । "क्वास्ति" सप्रेम त्वामाह्यन्तं मां 'इयमत्रास्मी'ति प्रत्युत्तरेण कथं न 
सम्भातयतती"ति प्रत्युत्तरेम कथंन सम्भाषयसीति भावः । प्रणयानुरोघत्त- 
दुचित वाचं रोद्धूमपारयन्ती वाप्वदत्ता ब्रवीति-आलपामीति। प्राणप्रिय ! 
हृदमिदानीं प्रव्युत्तर ददामीति भावः। राजा पुनरपि विल्पति-किमिति। 
राज्ञो वचनमनुनिशम्य वप्तिवदत्तोत्तरयति-नहीति । वास्मि कुपिता। न 
च।स्तिमे कोपस्यावकाशः स्वप्रियतमे । किन्तु हतभाग्याहं दुःखमयीं दशा- 


मनुष्य तो नहीहै जो मक्ष इस अवस्थामे देखे । तो कुछ समय तक बैठ 
कर अपने नेत्र ओर हूदय को सन्तुष्ट करतीहूं। 
राजा--हा श्रिये | हा प्रियशिष्ये ! मुज्ञ उत्तर दो। 
वासवपत्ता-- भद्र ! म बोल्तीदहूं । बोल्तीहू। 
राजा-क्यातुमङ्द्धहो। 
वामरवदत्ता-नदींङ्रदतो नहीं पर दु.खी भवक्यहूं। 
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राजा--य्यकुपिता, किमथ नालडनकृतासि ? 
वासवव्ता- ददो वरं कि ? [ इतः परं किम्‌ ? ] 
राजा -- कि विरचिकां स्मरसि ? 


वासवबस्रा - (सरोषम्‌) आ अवेहि, इहावि बिरचिभ्रा ? [आ मापेहि 
इहापि विरचिका ? | 


मनुभवामीति भावः। पुनः स्व्रप्नेतां कुपिषां निश्चित्य राजा स्वचित्त$- 


भिधत्ते-- यद्य कुपितेति-यदीति सम्भावनायाम्‌ । अथ सम्भाग्यते~त्व रुपिता 
नासीति तहि कथं न धत्से-बल्ङ्ागान्‌ स्वशरीरे । राज्ञः स्नष्े 
तादुशविरहास्थोचिताछद्ुाररहिता विगौगिन्येव प्रादुरासीदिति तथै. 
वोच्यते । वासवदत्ता ब्रव्रीति -इ~ परं किमिक्ि-विरहयोगादहुं 
दूःखितास्मीत्यलद्भुारधारणं न मे रोचते नान्यत्‌ किमपि तत्परित्यागै कारणं 
यनो हि दुखितानामद्धुारा भारभूता भवन्तींत्याज्ञय. । सापल्न्यभावं कोपे 
कारणं सम्भावयनू राजा ब्रवरीति-किमिति स्पल्या विरचिकायाः स्मरण 
सिदानी ते सञ्जातं फिम्‌। येन ष्टाः त्वमति भावः। \ विरचिका नाम्नी 
च स्ली काविदाकौदुदयनस्थ राज्ञः त्रिया ( तत्तम्बद्धा कथा सरित्तागरे 
ष्टव्या } सपत्नीनामस्मरणात्कोपतलृषिता सती सरोषं वचनं त्रवीति 
व;सबदत्ता-आ इति । इत्यध्ययपदं कोपे स्मश्णेच। इहापि पद्मावतीग्रहेमि 
विरचिका नाम्नी सपत्नी म्यते स्म।यंते चेति शेषः । अपेहि = दूरमपरस्षर । 
सपत्नीन नगृह्ून्‌ त्वं दूरमपेहि-न रोचते ते वचनं मह्यमिति भाव. । विरचिका- 


राजा--यदिज्रदढध नहींतो अलङ्कार क्यों नही ष्हनी हीं 


वासवदत्ता---विरह दुभ्बल के अतिरिक्त भौर क्या कारण हौ 
सकता है । 


राजा--क्या विरचिकाकास्मरणकरदुः्खीहो। 
वास्वदत्ता--( क्ोध के साथ ) ओह हटिये । यहाँ भी विरचिका ? 
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राजा-तेन हि विरचिकाथे भवतीं प्रसादयामि! [ हस्तौ प्रसा 
रयति । | 


वातववत्ता-चिरं ठिदहि । को वि म पेक्वे। ता गमिस्सं । अह्व 
सय्यासपलाम्बअं अय्यउत्तस्य हत्थं स्रणीए आरोविअ गमिस्सं । ( हा 


१1 


सम्बन्धस्मरणमूरुक वासवदत्ताङृतं कोपं मम्भावयन्‌ राजा प्रसादयितुमुद्यतः 
सन्‌ ब्रवीति-तेन हीति ॥ विरचिकार्थं = विरचिकानामग्रहणजन्यापराघक्षमा- 
पनाथेम्‌-यदि नाम विरविकास्मरृनिष्त्वां कोपयति तहि त्वं प्रसन्ना भव । अहं 
त्वामनुनयामि । एषममापराधः क्षन्तव्यस्त्वयेत्युक्त्वा प्रसादनोपायमभि- 
नयति ( हस्तौ प्रसारयति ) अजञ्जलिब्रद्धं हस्तयो. प्रसारणं प्रसादनो. 
पायभूत लोकाचारानुमतमिति । एतावदवधि विरहिणो राज्ञः स्वप्नावस्थो- 
चितालापा उपर्वणिताः । स्वप्ने वासवदत्तादशंनरूपं तमेनं विषमधिक्रत्य कृतं 
स्वप्नवारद दत्तमिति नामकरणं चास्य नाटकस्यानुगताथेतां यातीति रहस्यं 
पाठक राकलनीयम्‌ । इदानी हस्तप्रसारणाद्राज्ञो निद्राभडगं तत्रान्यजनो- 
पगमनं चाभिशडक्य स्वस्वरूपगोपना्थं ततः प्रस्यातुकामाया वासवदत्तायाः 
वचनमाह कविः-चिरमिति। चिरं स्थितास्मि। अत्र स्थिताया मे भूया. 
न्समयोतीतः दंवादेतावत्काषयन्तं न केन'पि हृष्टाहम्‌ । अहो यावघ्र कोऽपि 
भां पर्येत्तावदितः प्रस्थातव्यं मयां । पुनः किञ्िद्विचायं स्नेहोचितं 
कर्तव्यान्तरं पक्षान्तरेणोपस्यापयति-अथवेति-शय्यालम््तिम्‌ क्षय्यायाः 
प्रलम्बितम्‌ = रायनाधस्तले कम्बमानम्‌ । आयंपूतर्य = स्बप्रियस्य । लम्ब. 
मानम्‌ हस्तं करम्‌ पुन रायनस्थलेऽवस्थाप्य गन्तव्यमिति भावः| तथा 
कृत्वा निष्क्रान्ता = रम्बमानस्य त्रियकरस्य शयनेऽवस्थापनं ततः प्रदेशा- 
न्षिर्ममनं च वासवदत्ताया इति सूच्यते । प्रेयसीकरसंप्षत्तदा- 


राजा-इसल्ि विरकिका के लिये तुम्हें मानता हूं । 
( दोनों हाथ फलते हैँ ) 
वासवदत्ता-र्म बहुत समण् तक यहाँ व्हरी कोई मृक्षे देखने 
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डृत्वा निष्क्रान्ता । ) [ चिरं स्थितास्मि। कोऽपि मां पश्येत्‌ । यद्‌ गमिष्यामि । 
अथवा शय्याप्रकम्बि्मायेपुत्रसय हस्तं शयनीय आरोप्य गमिष्यामि । | 


राजा--( सहसोत्थाय ) वासवदत्ते ! तिष्ठ तिष्ठ । हा! धिक्‌ । 
निष्क्रामन्‌ सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडित । 
ततो व्यक्तं न जानामि मूतार्थोऽयं मनोरथ. \ ७॥ 


[णि 


नौमकस्मत्प्रबृद्धां राजा समीपतो गच्डन्तोमिव वासवदत्तां पश्यन्‌ 
सहसा शयनादृत्थाय जिघृक्षुजिज्ञासमानश्चाह्‌-वासवदत्तति। अव्र तिष्ट तिष्ठेति 
दविरुक्ती वासवदत्ताग्रहणविषपिणी त्वरामाविष्करणा्थेम्‌ । वासवदत्ते 
स्थीयताम्‌ किच्ित््वया रथीयतामु वृत्र गम्यते इत्येवं वदस्तदग्रहृणा्थं 
पृच्छन्‌ हारपार्म्वाभिहतः सन्नग्रे गन्तुमराक्नुवन्‌ तत्प्राप्तौ निदाशो भूत्वा 
शोचति-तदेव वणयति कवि हा धिग्‌ = कष्ट गतेवंसा। 

अन्वय सम्भ्रमेण निष्क्रामन्‌ आह्‌ द्वारपक्षेणनताडतः। तत्तअय मनोरथो 
भूताधः (वा } इति त्बक्तंन जानामि॥ ७॥ 


व्याख्या - सम्भ्रमेण = त्वेसया । निष्क्रामन्‌ = निःसरन्‌ । समूद्रगृह- 
प्रकोष्ठादिति शेष । अहम्‌ हारपक्षेण द्र रपार्वं भागेन । ताडितः = आहतः । 
अस्मीतञेषः । तत्त: ~ तस्मा कारणात्‌ । भयं मनोरथः =भमभिलाषः। 


“~ म ---------------- ~ -_ _ -~-----------~-~---~---- 


इसन्िय जाती हं । अथवा शय्यासे नीचे कटके येपूत्रके हाथ को जय्रा 
पर स्थापित कर तब जागी । 

राजा--( एकाएक उठ कर }) वासवदतो ठहरा ठहरा । हाय 
धिक्कार है । 

म सहसा वासवदत्ताका स्वल्प जाननेके ल्यि जल्दौप्े निक्रन्ता 
हुभा द्वार के दिवापभे टकरा गया। इममे उक स्वू्पक्ो स्पष्टलू्पस्े 
नही जानता कि वहु यहीहैया नही ? अत्तः मरा वासवदत्तष के परिचयं 
जानने का मनोरथ व्यंहो गया ॥ ७॥ 


१९८ स्वप्नवासवदर् म 


( प्रविदय ) 


विदषकः--अद । पडिबुद्धो अत्तभवं । [ अयि! प्रतिवुदधोऽर- 
भवान्‌ । | 


राज्जा-वयस्य ! प्रियमावेदय, प्रते खख वासवदत्ता । 
विदूषकः-जविहा ! वासवदत्ता ? करहि वासवदत्ता ! चिरा 


भताथ: = सत्यम्‌ इति व्यक्तं स्पष्टम्‌ न जानामि=नवेद्ि। गतेरपरोधा- 
दासवदत्तादशंनमिदं वास्ववम्‌ सषृकत्पमयं वेति किमव्यहं निर्धारयितुं न 
प्रभवामोत्यथंः ॥ ७॥ 


राजनि शयाने सति स्वक्ञैत्यापनोदा्थं प्रावरकवकूमानेतुं गतस्य 
विदूषकस्य प्रवेशो सूचयति कविः-प्रविष्येत्ति । तत्रोपगतो राजानं जाग्रतं 
विरोक्य सप्रसादं विदूषको ब्ूते--अयीति-अयं मे महानु प्रमोदस्य विषयो 
यन्महामान्यो महीपतिः प्रबुद्धवानिति भावः | वासवदत्ताविषयकं त्रियं दत्तं 
स्वसुहूृदं विदूषकं निवेदयितुकामो राजा तदुचितं वचः प्रस्तौति--वयस्येति- 
वयस्य मित्र । प्रियं = प्रीतिकरम्‌ । वृत्तमिति शेषः । आवेदये = कथयामि ! 
धरते प्राणानिति शेषः । मित्र प्रसन्नतापू्वंकं वृत्तमिदं सूचयामि त्वाम्‌- 
जौवपि वासवदरोत्ि निश्चयमवगच्छेति भावः । राज्ञो वचनमनुनिशम्य 
3 दुषकस्वन्िषेधन्नाह-अविहेति । अविहा = ठिषाददयोतकमन्ययपदम्‌ । उप- 
शता = मृता । परलोक प्रस्थितायास्वतस्या भूयान्‌ समयोऽतिक्रान्तः दुकंभं 
तद्शेनम्‌ तत्प्र।तिरद्यान+स्भवेत्यथेकेन वचनेन विदूषकः राजोक्त. निवारयामास 


[यकककवकककाकककक पावाक ाववक । 


क । 


विदूषक-{ प्रवेश कर } भरे ! आप जाग गये । 
राजा-प्रिय मित्र! मै तुम्हे प्रसक्षताकौ बतबताताहं किं वःस- 
वदत्ताजी रहीदहै। 


विदूषक-हाय वासवदत्ता ! वासबदत्ता अब करहाहै? बहृतदिनि ह्ये 
वासवदत्ता छो मर गई, 
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उवरदा वासवदत्ता । [ अविहा ! वासवदल्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ 
शलृपरता वासवदत्ता । ] 

राजा-- वयस्य ! मा मैवम्‌, 


शस्यायामवसुप्तं मां योधयित्वा सखे ! गता । 
दण्धेति ब्र वता पुवं वच्चितोऽस्मि रमण्वता ॥। ८॥ 


विदूषकः- अविहा ! असम्भावणीभं एदं ण! आ उदभह्हाण- 
सद्धित्तणेण तत्तहोदि चिन्तबन्तेण सा सिविणे दिद भवे 1 [ भविहा ! 


इति भावः । विदूषकोक्ति खण्डयनू राजा ब्रवीसि~-वयस्येति म! मानैव 
नेव । वासवदत्ता नास्तीदानीं दुक्भं च नदृशेनरिति भवता न वक्तव्य 
मित्यथेः। 

अन्वय --हे सखे ! ( वासवदत्ता) शय्यायाम्‌ अवसुप्तं मां बोध- 
पित्वा गता । (सा) दग्धा" इति ब्रूवता रुमण्वता पूर्भं वञ्वि्ः 
अस्मि।)८॥ 

व्याख्या -हे सखे = हे मित्र [ शय्यायां = ज्ञयनीये अवसुप्तं = निद्राणं, 
मां नोध्यित्वा जागरयित्वा गता = यात्ता। वासवदतेत्ति शेषः । दग्धा = 
भस्मीङृता । इति इत्थं ब्रूवता = वदता । रुमण्वता = तदाख्यमन्त्रिणा, पूर्नं 
= प्रथमं वच्ितः प्रतारित. मस्मि = अभवम्‌ । अनृष्टुव्‌ दत्तम्‌ ॥ ८॥ 

वामवदत्तावि पयकं राज्ञः शोकानुभावं वीक्ष्य विदूषको ब्रूते-अविहेति । 
अविहः = शोकृमुचकमग्ययपदम्‌ । एतत्‌ = वासवदत्तादकशंगम्‌ । असम्भाव्यं 


गीर 
~~~ ~ --~-----~-~~~ ~~~ ~~~ 


राजा-मित्र| रएेसा नहीं कदापि नहीं । वासवदत्ता शय्या पर सोय 
हये मृक्ले जगा कर चली गर्ह। 'वाप्तवदत्ता जल गई" एेषा कहने वाले 
उमण्यान्‌ नाम के अपने ही महामन्त्रोद्वारावठ्गागयादह॥त॥ 


विदूषक - हाय † यह अनहोनी बात तो नहीं जल स्नान की चर्चा 


१६० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


अ्म्भावनीयमेतन्न । आ | उदकस्नानसङ्कीर्तनेन तत्रभवतीं चिन्तयता सा 
स्वप्ने दुष्टा भवेत्‌ । | 
राजा--एवम्‌, मया स्वप्नो दृष्टः ? 


यदि तावदयं स्वप्नो धन्यमप्र तिबोधनम्‌ । 
अथायं चश्नमो वा स्यात्‌, विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 


विदूषकः--भो ! वस्स ! एदस्सि णअरे अवन्तिसुन्दरी गाम 


न किन्तु सम्भाव्यमेव। उदकस्नानसंकीर्तनिन = जशटकीत्तंनस्यापनेन । तत्र 
भवतीम्‌ = माननीयां । वासवदत्ता स्वप्ने दृष्टा भवेत्‌ । विदूषकोक्तो सवितकं- 
मह॒ राजा-एवम्‌ | किमह स्वप्नं दृष्टत्रान्‌ । स्वप्नबलेन च मे तदूर्शनम्‌ । 
काकूक्तिरियम्‌ राज्ञः । पूनस्तत्र वितकंयति राजा--यदीति॥ ८॥ 

अन्वयः- तावदयं स्वप्नः यदि? अप्रत्तिबोधनं धन्यम्‌ ॥ अथवा अयं 
विश्वम स्यातं । चिरंमे विश्रम. अस्तुहि॥९॥ 

व्याख्या - तावद्‌ = वाक्यालङ्कारे । भयं = वास्वदत्तादशेनव्यापारः । 
स्वप्नो यदि = स्वापो भवेच्चेत्‌ । तहि अब्रतिबोधनम्‌ = जागरणासातः 
स्वप्नो वा। धन्यम्‌ = सफलम्‌ । अवयवा = पक्षान्परे भयम्‌ = वासवदत्ता 
दशेनव्यापारः विश्रमः = भ्रान्तिः स्यात्‌ = भवेत्‌ तहि चिरम्‌ = बहुकालम्‌ । 
मे-मम) विश्रमःश्रान्ति | अस्तु = भवेत्‌ । स्वप्नाद्‌ च्रान्तर्वा यथा. 
कथस्चिद्रासवदत्तादर्शनम्‌ भवेच्वेद्धन्यो भवेयमिति वास्तवदत्तासमानवस्त्वन्तर- 
दर्शन सम्भाव्यमानो व्रिदरूधको ब्रतीलि--भो वयस्येति । भो मित्र 1 


करने से ओर उत्त सम्बन्धसे वामवदत्ताको यादभा जाने से आपने न्द 
स्वप्नमे देखा होगा । 

राजा-एेषा! मैने स्वप्न देखा । 

यदि यहु स्वप्न हतो न जागना धी धन्यहै अथग यदि यह्‌ श्रान्ति हैतो 
चिरकाक तक मुक्षे रेष ध्रान्तिहोतीही रहे ॥ “ ॥ 

विदूषक--्रिय भिव | इस नगर मे भवन्ति सुन्दरीं नामको एक यक्षी 
निवास करतो है उसी को आपने देखा होगा । 


प्चमोऽद्ुः १६१ 


जक्खिणी पडिवसदि । सा तुए दिद भवे। [भो | वयस्य | एतस्मिन्‌ 
नगरेऽवन्तिसुन्दरी नाम यक्षी प्रतिवसति सा त्वया दृष्टा भवेन्‌ ! | 
राजा--न, न 
स्वप्नस्यान्ते विबुद्ध न नेत्रविप्रोषिताञ्जनम्‌ । 
चारित्रमपि रक्षन्त्या वु दीर्घालकं मुखम्‌ ॥ १०॥ 


नाभ्नावन्तिसुन्दरौ कापि यक्षो गन्धर्वी पृरगेत्दलद्कुरोति मा दापूर्ब नोन्दयं वहन्ती 
गासवदत्तामनूुकरोति तस्या एव दश्ेनमिदानी भवता रन्धं स्मारित्यहू 
सम्भावये । ततलिषेधल्लाह्‌ राजा-न नेति । द्वौ ननो प्रकृतार्थं दृढयतस्तेन नहि 
भो अवन्विसुन्दरी मया न दृष्टा किन्तु वासवेदत्तव रानी{रिति निश्चयं 
विश्वसिमितथाह्ि- 

अन्वयः-- स्वप्नस्य अन्ते विवृद्धेन (मया) चारित्रम्‌ भपि रक्षन्त्याः 
( वासवदत्तायाः } नेत्रविग्रोषिताञ्जनं दीर्घार्क मुखं टृष्टम्‌ ॥ १०॥ 

व्याख्या-- स्वप्नस्य = स्वापस्य । अन्ते अवसाने । विबुद्धेन = जाग- 
रूकेन \ मयेति शेषः । चरित्रम्‌ = यन्दरनम्‌ । अपि जीवितमित्याक्षिप्यते 
तेन जीवितेन सह पातिन्रतानुरूपशीलम्‌ रक्षन याः = पालयन्त्याः वासवदत्ताया 
हति शेषः । नेत्र विप्रोधिताञ्जनम्‌ नेत्रयोः = नेत्राभ्याम्‌ विप्रोषितम्‌ = दूरौ- 
भूतम्‌ । अञ्जनं = कञ्जलं यस्मिन्‌ तत्‌ ' दीर्घालकम्‌ दीर्घा रुम्बणना 
मलका चूर्णकृन्तछा यत्र॒ ताह^"मु वदनं = मुखम्‌ । दृष्टं = साक्षात्कृतम्‌ । 
अत्र नेत्रविप्रोषिताञ्जनं दीर्घालकभिति मुखविक्ेषणद्वयेन प्रोपितमततु काभि- 
नेत्रयो रञ्जनपम्बन्धो वेणीवन्धश्च सवथा परिहरणीय इति वासवदत्ताया- 
आरित्रं भृशं व्यक्ततां नीतम्‌ कविना । १०॥ 


राजा-नही नही । 

स्वप्न के अन्त जागता हुआ मैने सच्चरित्रसे परिपूणे वासवदत्ता 
के अञ्जन रहित नेत्रोंत्ते युक्ततया लम्बे-लम्बे अ्कोसे युक्त मूखको 
देखा ५ १० ॥ 

११ स्व* 


१६२ स्वष्नवासवदत्तम्‌ 


अपि च वयस्य ! पद्य पश्य 
योऽयं सम्वस्वया देन्या तया बाहूनिपोडितः । 
स्वप्नेऽप्युत्पन्नसंस्पर्शो रोमहषं न मृच्छति ॥ ११॥ 
विदूषकः मा दाणि भवं अणत्थं चिन्तिअ। एदु भवं चउस्साङं 


वासवदत्तायाः प्रत्यक्षदक्लनहेतुभूतं स्वशरीरसमूद्‌ूतं किञिच्चिह्वमपि 
दक्षंयति राजा । अपि चेति। भित्र पर्य पश्य वासवदत्तासाक्षात्कारकलक्षणं 
मया वक्ष्यमाणभिदमन्यमि चिह्घुम्‌--योऽयमित्यादि । 


अन्वयः-- सन्त्रस्तया तया देव्या यः बाहुः निपीडितः स्वप्ने उत्पन्न" 
संस्पशंः सन्‌ मपि रोमहकषे न मृशति ॥ ११॥ 


व्याख्या-- सन्तरस्टया = मतिश्चयभीतया । तया = देव्या वासवदत्तया | 
य अयम्‌ = एषः बाहः = भजः निपीडित = स्वकरेण गृहीत्वा शयनीये 
आरोपितः तेन कारणेन स्वप्ने निद्रायाम्‌ उक्पघ्रसंस्पशंः = सञ्जातदयिताकर. 
सम्पकंः बाहुरिति शेषः । रोमहषेम्‌ रोमाञ्चं न मुश्ति न त्यजति । 
वासब्बदत्ता प्रणयेन मदीयं भूजं गृहीतवती स्वप्नेऽपि तत्पाणिस्पर्शेन मदीयोऽयं 
भजो रोमाञिचतोऽभवदित्यथेः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ११ ॥; 


इदानी राजानं तदनुविन्तनाद्धि विषयान्निवर्शयितुकामो विदूषक आह 
मेति । अनथेकम्‌ = असम्भाग्यविषयम्‌ । चिन्तयित्वा = सस्मृत्य । मा विषण्णो 


दानयनन 


मौर भी मित्र देखो देखो । 

मत्यन्त भयभीत हृदं उस्षदेवी ने जो मेरा यह हाय परक्डा स्वप्नम 
स्यशं होने पर भी अभी तक ({ जागरितावस्था) मे भी वहु रोभाश्ितहो 
ग्हा है। ११॥ 

विदूषक--इस समय आप भसम्भाव्य विषय कौ चिन्ता कर विषण्ण 
मत हों । भाप भाहये आय । शैठके वारे घर मे चले । 


परखमोऽख्ुः १६३ 


पविसामो। [ मेदानीं भवानन्यं चिन्तयित्वा । एत्वेतु भवान्‌ । चतुःशालं 
प्रविशशामः । | 


( प्रविक्ष्य ) 


काच्नकीय --जयत्वायेपृत्रः । अस्माकं महार।जो दशंको भवन्त- 
माहु एष खल्‌ भवतोऽमात्यो रुमण्वान्‌ महता बलसमुदयेनोपयातः 
खल्वारुणिमर्भिघातयितुम्‌ । तथा हस्त्यश्चरथपदातीनि मामकानि 
विजयाङ्खानि सन्नद्धानि । तदृत्तिष्ठतु भवान्‌ ! 


भवान्‌ भवत्विति । चतुःशालम्‌ = शालाचतुष्टयोपेतं गृहूविशेषं । प्रविशामः 
= भ्रवेश कुमः । काञ्चुकोय इति-आयं पुत्रः = सम्मान्य । जयतु । उत्कर्षा- 
तिक्षयेन वर्तताम्‌ । अमात्यः = महामन्त्री बरसमुदायेन = सैन्यसमूहेन । 
भारुणिम्‌ = तप्नामकं भवच्छत्रुम्‌ । मभिघातयितुम्‌ = बिनाशयितुम्‌ । उप- 
यात! = प्रस्थित । मामकानि=मदीयानि। हस्व्यश्चरथषदातीनिच्चतुरङ्ग- 
सैन्यानि । विजयसाघधनानि = विजये हेतुभूतानि । सन्नद्धानि = उद्यतानि 
सन्तीति शेषः । अयमयः-अस्मन्नहाराजा दक्ंकमहोदया श्रीमतं निवेदय न्ति~ 
यत्किल श्रीमता रुमण्वता परिपन्थिनमारुणि भवता प्रपाययितुमिच्छता 
हन्तं सैन्यसमूहमात्मना सहादाय -म्प्रस्यत्रोपस्थितमिति भावः । आक्रमण 
कार्योचितानि संविधानानि यथोचितमारचितानि--इति सूचयत्ताहू-भपि 
चेति । 


( प्रवेष कर ) 


काञ्न्वृकीय--अयेपुत्र महाराजकी जयदहो। हम लोगों के महाराज 
दशंनने आपको कहाहै कि आके महामन्व्रो स्मण्वान्‌ बहूह बही सेना 
के स्थ आरुणि को मारनेके लिए च्छ दिये ह 1 उसौ प्रकार विजयके 
भङ्जभूत हाथी, घोडे, रथ तथा पदल सेनाएे भी तैयार है इस कारण जाप 
उव्यि ॥ ११॥ 


१६४ स्वच्नमवासवदखम्‌ 


अपि च- 
भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पौराः समाश्वातिताः 
पारर्णी यापि भवस्प्रयाणसमये तच्या विधानं कृतम्‌ । 


यशत्‌ साष्यमरिप्रमायजननं त्ष्मयानुष्ठितं 
तीर्णा चापि बलेन दौ त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव ॥१२॥ 


अन्वयः-( है राजन्‌}! ते रिपवः भिन्नाः । भवदृगुणरताः पौराः 
समाश्वासिताः या पार्ष्णी तस्या मपि भवत्प्रयाणसमये विधानं हृतम्‌ । मरि. 
प्रमाथजननं यत्‌ यत्‌ साध्यं तत तप मया अनुद्धितम्‌ । व्रः त्रिपथगा नदी 
भपि तीर्णा च । वत्साश्च तव हस्ते सन्ति ॥ १२॥ 


व्याख्या--( है राजन्‌ ) ते = तव । रिपवः = शत्रवः । भिन्नाः =भेदं 
सम्प्राप्ताः । नान!विधैरुपावैरिति शेषः । भवद्गुणरताः = भव्ट्यादाक्षिण्यादि- 
गुणानुरक्ताः । पौराः = नागरिकाः । समाश्वासिताः = आश्वासनं सभ्प्रापिताः। 
या पार्ष्णी = सन्यपृष्ठम्‌ । तस्या मपि भवत्प्रयाणसभये = त्वद्विजययात्राकारे । 
विधानम्‌ = अवश्यं करणीयसंरक्षणम्‌ । कतं = विहितम्‌ । अरिप्रमाथजननम्‌ 
= शत्रुनाशोत्पादक यत्‌ यतु साध्यम्‌ = घ्ाधनीयम्‌ । तत्‌ तदै मया 
दकेन ॥ अनुष्ठितम्‌ = सम्पादितम्‌ । बसै! = सैन्यैः त्रिपथगा = भागीरथी 
गख्ा । नदी = सरित्‌ । अपि तीर्णा पारे गताः । वत्साश्च वत्सदेशवासिनो 
जनाः । तव हस्ते सन्ति। शत्रूणां परस्परं भेदः । शत्रोरधीनतां गतानां 


धीर भौो- 


आपके दत्रुओंमे परस्पर भेद उत्पन्न कर दिया गया । कापके दया, 
दाक्षिण्यादि गुणो मे अनुरक्त नागरिकको धैयं प्रदान कर दिया गुयाद्वै। 
भापके आक्रमण काल मेंहेनाके पृष्ठपागकी रक्षाकी विचधिभी सोचरी 
गर्ह ह। हस प्रकार शत्रजोके नारके जितने भी साधन (उपाय) है वह 
सबर्मैने तैयार करलियाहै। इतनाही नही हषारी सेनामोने शङ्गा 


पर्चमोऽङ्भः १६५ 


राजा-( उत्याय ) बाडम्‌) अयमिदानीम्‌, 


उपेत्य नागेच्रतुरङ्धतीणं तमार्खणि वारणकर्मदक्षम्‌ । 
विकोणबाणोग्रतरङ्ध भदः महाणेवामे युचि नादायामि ॥ १३॥ 


पुरवासिजनानामाश्वासनप्‌ सन्यपृष्ठरक्षोपायः तेनापि गङ्कायाः परं पारे प्राप्य 
सश्चद्धावस्यापिता एवं शत्रुघ्नं समरोचितं सकलमपि विधानं संरचिक्षम्‌ । एवं 
पून्वंत्पदेगवाप्िनौो जना; भवदीयवशेऽचिरदेव स्थास्यन्ति । भवताऽपि 
प्रयाणोद्यमः शीधघ्रमालम्बनीय इति भावः ॥ :दूलविक्रोडितं नाम 
च्छन्दः ॥ {२॥ 


काञ्घुकोयवचनं धत्वा शजा सोत्साहम्‌ उत्थाय त्रवीह्ि~-वाढमिति 
वाढम्‌ = साधु समीचीनेयं व्यवस्था कृता । संग्रामे स्वकर्तव्यं सम्पादयितु 
मप्यु्यतोऽस्मीत्यथं: । 

अन्वय.--नागेन्दरतुरङ्खतीणे विकीणंवाणोग्रतरङ्कभडगे महार्णेवाभे युधि 
उपेत्य दारूणकमंदक्षं तम्‌ आमारुणि नाशयामि ॥ १३॥ 


व्याख्या -- नागेन्द्रः महागजं: उ रष अश्वैः तीर्णे पारं गते । विकीर्णं 
बाणोग्रतरङ्खगमङगे विकीर्णाः विक्षिप्ता; बाणा; क्रा; ते एव उग्रतरद्खाः 
भयङ्कुरोर्मयः तैः भङ्गः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । महा्णंवाभे महाणेव आवतं. महा- 
समुद्र इव आभा यस्य॒ तह्मिनु युधि = युद्धे उपेत्य = गत्वा दारुणकमं- 
दक्षम्‌ दारुणं भीषणं यत्कमं तस्मिन्‌ दक्षः निपुणः तम्‌ । आरुणि = तनल्नाग्क 
स्वरात्रं । नाशयामि = निहन्मि । उवेन्द्रवच्रानामकं छन्दः । रूपकमुपमा च 
तेन संसृ्िरलद्धुार, ॥ १३॥ 


के उस पार जाकर डेराडाल दिया है। अब भापका वत्सदेश आके 
हाय है। 

राजा--(उठकर) अच्छी बातदहै। वै भी इस प्रकारके युद्धमें जाकर 
भर्यकर कमं मे निपुण उस माष्णि नामके शत्रु को युद्धमेमारत्ाहूजो (2 


१६५ स्वप्नवाप्रवदत्तम्‌ 


( निष्क्रान्ताः सवे ) 
॥ इति पच्वमोऽद्धुः ॥ 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः ) 


द 


[ 


यु द्धोपक्रमं नाम भविष्यत्कायं संसुच्य प्रसङ्खन्तरमवतारथितुं मन्वा. 
त्सर्वेषां निष्क्रमणं दशयति निष्क्रान्ताः सवं इति । 


॥ हति पञ्चमोऽङ्कः ॥ 


हाथी ओर घोडोंसेषार करनेयोग्य तथा निक्िप्त बाणरूपी उग्रतरङ्खो चे व्याप्त 
महासमुद्रके समान है। 


(सब निकल जाते र) 
॥ पञ्चम अंक की भाषा टीका समाप्त ॥ 
८, \ 8 


वप्रोऽङ्कः 
( ततः भ्रविकति काच्च.कीयः ) 


काव्चकीयः--क दह्‌ भोः काचनतोरणद्रा रमशून्यं कुरुते ? 


हह षष्ठेऽङ्के घोषवतीं नाम्नीं वीणां केनचिद्रादिां श्रुतवतो वन्स- 
राजस्य तत्प्रातिस्नयैव समं प्रियानवासिमूलको मानसशोकञज्वराविभविः। 
तत्कले एव महासेनधूपतिना देव्या महाराज्जचा च प्रेषितयोर्नृ्नराज्य- 
लाभाभिनन्दनाय कुशणवृत्तान्तावगतये च दूतयोरुपस्थिति. । वत्सराजस्य 
सन्लिघधौ पद्मावत्युपस्थानं च। महाराज्ञोपरेषितदूतीकत्तं कं वत्सराजाय वास 
वदत्ताचित्रपटसमपंणम्‌ । अित्रदकशनेन तदाकारसाम्यात्‌ प्मावत्याः स्वसमीपे 
न्यस्तायामवन्तिकाया वास वदत्तात्वशष्का । एतस्मिन्नेव काये वासवदत्तां 
न्यास्ङ्पेण स्थापितां ग्रहीतुं यौगन्धरायणस्य पद्मावतीसल्षिघावागमनम्‌ । 
स्वशसाम्येन राज्ञोऽपि तत्र महासेनपू त्रीत्वसम्मावना। तदनन्तरम्‌ अपनीत- 
कंपटवेपेण यौगन्ध रायणेन स्वपरचयपुरःसरं रहस्थोदुभेदन तावत्कालपयन्तं 
वासवदक्तानियोजनरूपाघक्षमाभ्रार्थनम्‌ च । सर्वेषां महासेनमहाराजसमीपे 
प्रस्थानप्रस्तावश्चेति विषया उपन्यस्ताः । 

अथ कविः काञ्चुकीयप्रतीह्‌।राभ्यां मध्यमनीचपात्राभ्यां मिश्वविष्कम्भकं- 
ख्पेणाग्रिमं वृत्तं सूचयितुं काञ्घुकीणस्य प्रवेदां दशंयति ततः प्रविशतीत्यादिना । 

महाराजमटहाषेननरुपतेः सकाशादागतौऽयं काञ्चुकीयस्तत्सन्देशवाचं निवे. 
दयितुमिच्छन्‌ वत्सराजद्वारान्तिकमागत्य द्वारपालत्वेन क इहोपस्थितोऽस्ति 
येन मे सन्देशस्तं प्रति प्राप्येतेति तत्समयोचितं ब्रूते-क इति। काञ्च- 


( तदनन्तर काञ्नवुकौय का प्रवेश ) 


काञ्न्वकीय-- भरे भाई! यहाँकौनटहै? इस सुवणं-निर्मित बाहर के 
हार को कौन सनाथ कररहाहै? 
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( प्रविश्य ) 


प्रतीहारो--अय्य ! अहं विजओआ । किं करीअदु ? [ भाय! भह 
विजया । फ क्रियताम्‌ ? ] 


काच्चकोयः-- भवति ! निवे्तां निवेद्यतां वत्सराज्यलाभप्रवृद्धोदया- 
योदयनाय एष खल महासेनस्य सकाशाद्‌ रैभ्यसगोत्रः काञ्चकीयः 
प्राप्तः तत्रभवत्या चाङ्खारवत्या प्रषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता 
धात्री च, प्रतीहारमुपरस्थिताविति। 


नद्वारतोरणम्‌ = मृुवणेरचितबहिर्रारम्‌ । अशयुन्यम्‌ = मनतिरिक्तम्‌ । 
सनाथमिति यावतु (कः पूनरत्र राजभवनस्य द्वारभूमौ स्थितः मन्‌ स्वीयं 
कायंमनव्ररतं विदधण्नो ताग्रतीति प्र्नाशयः। 


्रश्नप्तमकालमव धरतोदारी +पस्यापयति कवि. प्रविश्येति। प्रवीहारी 
प्रविश्य ब्रूते --अयीति -भयि सम्मान्य ! कि करणीयमस्ति, मह्यमादक्यता- 
मिति भावः । स्ीयपागम्न संसूचयितुमाह काजञ्चुक्ोयः भवतीति। निवेध- 
तामिति त्वरार्थं द्विरुक्तिः । तत्सराज्यखाभप्रव्रद्धोदयाय वत्सराज्यलाभेन 
वत्स राज्यप्राप्त्या श्रहद्र ^मृद्धः उदयो = कयं यस्य तस्मै । महासेनस्य = 
उज्जयिनीपतेः सकाशात समीपात्‌ ; प्रेषिता = प्रहिता वासवदत्तोपधात्री = 
वासवत्तापालिका पतीहारभूमिग्‌ = ारभुवम्‌ । उपस्थितौ = सम्धराप्तौ । 
श्रीगमहासेनमहीप्तेर.ज्ञया शमगतो रेभ्यनःमा काञ्चुकौीयोऽहुम्‌ श्रीमत्या. 
प्रद्योतवरुपते; पल्याः सम्ब्रषिता वनुन्धराष्णा वासवत्ताया उपमा चेत्येता- 


{ प्रेक्ष करके } 
प्रतीहारी-मायं | यह मँ विजया उपस्थित हूं । किये मुक्ते क्या 
फरनाहै? 
काञ्चघुकोय-- श्रीमति ! वत्सराज्य की पुनः प्राप्ति से उदीयमान महाराज 
उदयन से जाकर कहियि कि महासेन महाराज प्रद्योत कै पासते रभ्य 
सगोत्रोय एक काञ्चुकोय ओर माननीया महारानीं अङ्गारवक्षीकं द्वारा 
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प्रतीहारी-- अय्य । अदेदाकालो पडिहारस्स । [ मयं | अदेशकालः 
प्रतीहारस्य । | 

काठ्चकोयः--कथमदेशकालो नाम ? 

प्रतीहारी-- सुणादु भय्यो । अज्ज भटद्िणो सुय्धामृहप्पासादगदेणकेण 
वि वीणा वादिता। तं च सुणिअ भदट्रिणा भणिमं-घोसवदीएसो विअ 
सुणीदि त्ति । [ श्णोत्वार्यंः। मद्य भतुंः सूर्यामूखप्रासादगतेन केनापि 
वीणा वादा । तां च श्रुत्वा भर्त्रा भणितम--घोषवत्याः हाब्द इव श्रूयत 
इति १ | 


वुभौ वत्सराजस्य विजयावसरे कमपि स्वामिनो सन्देशं कययितुमुपस्थिौ 
दत्येव तावल्िवेदनीयमित्यथः 1 


काञ्चुकीयोक्तं राज्ञे निवेदनीयं सन्देश माकभय॑तन्िवेदनेऽनवसरं सूचयति 
प्रतीहारी-आयं अदेशकाल ईत्ति । देशश्च कालश्च देशकाष्टौ अविद्यमानौ 
देशकालौ यस्प सः देशकालरहितः इयर्थः राज्ञो निवेदनाथंमयं द्रार- 
पालोपस्थितियोग्यो देशः कालश्च नास्ति । इदानीं यत्र राजा तिष्ठति तत्र 
द्ारपालगमननिपेधो वत्ति ! प्रतीटारौवचनमाकण्यं कथमयवसरो देश्च- 
श्च।स्मत्‌सन्देशप्राप्रणाय नानुकूक इति प्रच्छति काञ्चुसोयः-कथयपित्यादि- 
तदुत्तरं सोपपत्तिकं ब्रवीति ब्रतीहारी, ्पुणोत्विति। सूर्यामखप्रासादगतेन 
न्=सूर्यापुवभव्नप्रप्तेन ! केनःवि = अन्मतजनेन ¦ वीणा = वल्लो । 
वादिता = शब्दिता । रा.भवनाल्निगनिन राज्ञा केनापि वाद्यमानं 
वीणार्ध्वा मश्रावि। तच्छत्वा थत घोपवत्या चछन्द इव श्रयते इति। 


----~~---~-~~-------~----------~--~----------~---------- ~ ~ कका, ~ -- 4 


भेजी गर्द वसुन्धरा नाम चमो वासवदतः को घा्ट्ये दोनो द्वार पर 
उपस्थित । 

प्रतीहारी--भायं प्रतीहारी द्वारा राजा से निवेदन करने का इस सभय 
उचित देश ओर कालनहीदहै। 

काञ्चृकीय-- उचित देश भौर अवसर नहीं ेसा कैसे ? 

प्रतीहारी-भायं | सुन ! माज महारानी फे पूरयाम नामक महल 
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काच्छकीयः--ततस्ततः ? 


प्रतोहारौ-तदो तर्हि गच्छिअ पृच्छिदो-कुदो ईमाएवीणाए गमो 
त्ति । तेण भणिर्ब॑-बहयं हि णम्मदातीरे कुञ्च गुम्मलमग्गा चिदा ॥ जइ 
प्पओबण हमाए, उवणीबदु भद्िणी त्ति। तं च उवणीदं अद्ध करिअ 
मोहं गदो भद्रा । तदो मोहप्पचचागदेण बप्फपय्याउकलेण मुहेण भरट्णा 
भणिअं--दिदासि घोसवदि। साह ण दिस्सदित्ति। अय्य ! ईदिसो 
अणवसरो । कहं णिवेदेमि ? [ ततस्तत्र गत्वा पृष्टः-- कुतोस्या वीणाया 
आगम हति । तेन भणितम्‌--सस्माधिनेमंदानीरे कुर्चंग्मरग्नां इष्टा । यदि 
प्रयोजनमनया, उपनीयतां भत्रं टनि) तां चोपनीतामङ््के कृत्वा मोहं गतो 


तदृत्तरं कि संदृत्तमिति काञ्ुकोये पृष्टे सति प्रतीहारी उत्तरयति -- तत इति- 
ततः = तदनन्तरं । आगमः ~ प्राति । ततो घोषवती सटहशं स्वरमनुनिशम्य 
बीणावादकस्योसमीषं गत्वा कस्मात्‌ ¶ृरुषात्‌, कस्मात्स्थानाद्वा घोषवती मिमां 
लञ्धवान्‌ भवानिति ? राज्ञा पृष्ठः-सन्‌ घोषवतीवादकः पुरुषः उत्तर 
यति~मणितम्‌ = उक्तम्‌ । नमंदातीरे = रेवातटे । कर्च॑गुल्मग्ना = 

दभंस्वम्बसम्बद्धा चन्धा वीणेति शेषः । अनया = वीणया । प्रयोजनं = कायम्‌ । 
भत्रे = स्वामिने । उपनीयतां = समप्यंताम्‌ । अङ्के = उत्षडगे । मोहम्‌ = 
मूर्ज्छाम्‌ । ततः = अनन्तरं मोहप्रत्थागरतेन = मूर्छानिवृ्ेन । वाष्पपर्याकुलेन 
= रोदनव्याकुकितेन । मुखेन = कदनेन । भत्र = स्वामिना । सा= वास. 
वदत्ता । ईटशः = एताहशः । अनवसर: गमनानुकलकालः न । कथं 
=केन प्रकारेण । निवेदयाभि = संसुचयामि । अहं नर्मंदातटङ्कतवा- 


मे पटंच कर किसी ने वीणा बजाई । उसे सुन कर महाराजने कहा यहो 
घोषवती कासा शन्द सुनाई पडतादै। 


काठ्न्बुकीय--तब उसके बाद क्या हा ? 


प्रतीहारी- तदनन्तर उस व्यक्ति के पासं जाकर पृष्टा वुम्दे 
यह वीणा कहां मिली ? उने कहा-हमने नम॑ंदा नदी के किनारे 


षष्ठीऽद्ुःः ९७१ 


भर्ता । ततो मोहप्रत्यागतेन बाष्पपर्याकुखेन मृष्धेन भ्रा भणितम्‌--्ष्टासि 
घोषवति ! सा खलु न दु्यत इति । आयं ! ईद्शोऽनवसरः । कथं निषेव- 
यामि? | 


काच्चकोयः- भवति ! निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाश्रयमेव ! 
प्रतीहारो- अय्य । इअं णिवेदेमि ! एसो भद्रा सुय्यामृहृप्पासादादा 


नस्मि।॥ तत्रच दभेस्तम्बेषु परतितेयं वीणा मया ग्धा यद्यपेक्ष्यते भीमा 
तहीमां श्रीमते समपेयामि । ततस्तेन राज्ञे सा वीणा समर्पितेतियोजनीयम्‌ । 
राजा च तां गृहीत्वा निजोत्सडगे निधाय वाह्षवदत्तां संस्मरन्‌ मूच्छितोऽ 
मवतु ॥ मोहोपगमनान्तरं वाष्पयर्थाकुलेन मुखेन रोदितुमारेभे-अयि घोषवति 
त्वदीयं दशनं जातम्‌ । किन्तु वासवदत्ता न दुश्यते~इति वदनन्तर प्रतीहारी 
वदति-अयं ! ईदृशोऽनवसर इत्यादि । अर: कथमिदानीं राज्ञ; समीपं 
प्रापणीयं भवदीयं सन्दश्ञभाषि {मिति। 


प्रतीहारी वचनमाकण्यं -काञ्नवुकोयो ब्रवीति (भवतीति । निवेद्यताम्‌ = 
संसूच्यताम्‌ । इदम्‌ = निवेदनम्‌ । तदाश्रयम्‌ = वासवदत्ताविषयमू--देवि | 
अस्मदीयागमनमिदं वास्वदत्तामेव विषय।करोति । तदिदं भवत्या राज्ञे 
निवेदनीयमेवेत्यभिग्रायः । श्रत्नीक्त्तदागमनं निवेषयितु प्रतीहारी प्रतिजानीत 


कुशो कीक्लाड़ी मे षपड़ी हई {से देखी । यदि महाराज को इसको आवक्यकता 
होतो इसे स्मि करद्रं। ~ब उत गोदमें रख कर महाराज मूच्छित 
हो गये । फिर जब चेतनां अये तो मुख पर अश्रृघारा बहाति {य बोके- 
घोषवती ! तु दिखाई पड़ी किन्तु व्ह नहीं । मायं ! इस कारण राजाके फास 
जाने का अवक्तर नहींहै जो आपके जने का सन्देश कटू । 


काञ्चुकीय--श्रौमतीजी | निवेदन कर दीजिये । क्योकि यह सन्देश भी 
तद्विषयकहीदहै। 


्रतीहारी--भाये } यह मै निवेदन करती हूं । मच्छा ये भहाराज 
ूर्यामूश प्रासादे उतररहे ह । तो यहीं पर निवेदन करती दं । 
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ओदरइ । ता इह॒ श्व णिवेदहस्सं ! [ आयं ! हयं निवेदयामि । एष भर्ता 
सूर्यामूखप्रासादादवतरति । तदिहैव निवेदयिष्यामि । | 


काच्चकीयः--भवति ॥ तथा । 
( उभौ निष्कन्तौ । ) 


( सिश्चविष्कम्भकः ) 
शसजा- 


धरुतिसुखनिनदे ! कथं तु वेव्या 
स्तनयुगरे जघनस्थले च सुप्रा। 


मायं इति । एषः 2 पूरोदृक्यमानः; । अवकरति = अवरोहति । निवेदयिष्यामि 
= विज्जापयिष्यामि । स्पष्टोऽधंः । 

प्रतीहायुक्तं सम्थंणति कञ्नयुकीयः-भवतीति। अयि श्रीमत्ति! एवमेव 
कर्तव्यम्‌ समीचीनोऽयमवसरो राज्ञे निवेदयितुमित्य्थः । 

उभौ निष्करान््ञावित्यनेन~प्रतीहार्याः काञ्चुक्रौयस्य च राज्ञः समीपे गमनं 
सूच्यते । 

ततः प्रविशतीति-कविरिदानीं श्रीमतो वत्सराजस्य रङ्गमञ्चे विदू- 
षकेण समं प्रवेशं प्रद्धयिति । घोषवक्ठी वीणामुरिकष्य राजा स्वकीय 
शोकमुदिगरति- 

अन्वय :- है श्रुति५खनिनदे देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले सुप्ता 


काञ्म्वृकीय--श्रीमती ! एेसा ही करो । 
( दोनों का प्रस्थान) 
( मिश्च विष्कम्भक ) 


( तदनन्तर राजा भौर विदूषक रङ्गमञ्च पर माते है) 
राजा -अरी मधुर शब्द करने वारी वीणा! तू तो कभी वासवदत्तोके 
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विहगगणरजोविकर्णेवण्डा 
प्रतिभयमध्ुषिताऽश्यरण्यवासम्‌ ६ १॥ 


मपि च, अस्निगधासि घोषवति ! या तपस्विन्या न स्मरसि- 


( सती ) कथं नु विहुगगगरजोविकीणेदण्डा प्रतिभयम्‌ अरण्यवासम्‌ अध्यु- 
प्ति । १॥ 


व्याख्या- हे श्रृतिसुखनिनदे श्रुत्योः = कर्णयोः सुखः = टषकारकः निनदः 
ध्वनिः यस्यासा| वीणे हति देषः । देव्याः = वामवदत्तायाः । स्तनयुगे 
== पयोधरयुरमे । नघनस्थले = कटिपुरौभागस्थाने च सुषा शयिता सती । 
सम्प्रति कथं नु केन प्रकारेण | विहगगणरजोविकीर्णदण्डा विहगगणस्य 
= पलिममूहस्य रजोभिः ~ घूलिर्भिः विक्रीणैः - व्याप्तः दण्डो यस्यासा 
प्रतिभयम्‌ भयष्कुरम्‌ । अरण्यवासम्‌ = वनवासम्‌ । अध्युषिता = संस्थिता 
अप्तीति शेष. । अस्य शलोकस्येदं तात्पयम्‌-अयि घोपवति ! यात्वं परा 
वासवदत्तया सस्नेहं कोमलाङ्गे लाक्िता सत्ती क्षयनसुखमन्वभूः सेव त्वं 
ुदवशात्पक्षिगणमलद्‌ षितं वीणादण्डं दधाना भयानकवनवासं प्राप्वत्यमीहि 
भावः ।पुष्पिताग्रावत्तम्‌ । अयुजि नयुगरेफतो यकारो यजि च नजौ जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा इति तल्छक्षणम्‌ । १ ।। 

अपि चेति-अस्निग्धा =स्नेहरह्िता ६ इदमपि निश्चितं तवाधुना 


वासवदतां प्रति स्नेहो नास्ति-त्दव सूचयति-दत्यादि । एतत्पदमग्रिम- 
श्लोकान्वयि । 


स्तर्नो पर कभी कटधश्रभागमे सोती रहती थी । वही त्रु भाज ईस समय 
विडियो के मलस दूषित दण्ड कष्टी होकर यह भयानक अश्ण्यवास कंसे 
करतीदटै। १॥ 


भौरभी।अयी घोषवती ! तु मर्वथा स्नेहरहित है। 


१७४ स्वप्नव सवदत्तमू 


शीणोसमुहृहनपाश्वनिपीडितानि 
खेदस्तनाम्तरसुखाभ्युषगुहितानि ! 

उहिश्य मां च विरहे परिदेवितानि 
वाधाम्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ॥ २॥ 


क्रन्वयः --श्रोणी वनद्रहूनपाव्वनी उन्न खेदस्तनान्तरपुखानि उष 
गहिनानि । पिरदे मामू उहिश्य प्रिरेिनानि वाद्ान्तरेषु सस्मितानि 
कथितानि च (न स्मरसि) ॥२॥ 
व्याख्या-- (या त्व तपस्विन्या ) श्रोणीसमूद्रहनपाश्वंनिपीडितानि 
भोण्याकटिभगेनसमृद्रहनानि पाड्वेन निपीतः नि 7श्वेनिपीटितानि श्रोणीसमू- 
हनानि च तानि पाश्वंनिपीडि्ानि = करिश्ारणभजाधोभागसम्पीडनानि । 
लेदस्तनान्नरणगृखण्नि-~खेदे गति स्त-योरःतर तत्र यानि सुखानि = वादनभ्रयासे 
सत्यपि कुचमष्टःनानन्दकराणि । त्रिरहै माम उटिश्य = उपलक्ष्य परिदेवि- 
तानि=विरपितानि } वाद्यान्तरेषु वाद्यस्य गणा 7 यानि अन्तराणि मध्यानि 
तेषु = वीणादादनावसरमध्येषु । उगगूहितानि = आकिङ्कितानि चन स्मरसि 
न विन्त अतएव अस्निग्धाक्षीति मावः । वादनावसरे यत्किल 
वाद्यभाण्डमङकेन वातवदत्ता धुनवेती । यच्च त्तस्यास्तदानीं पाश््वंभागेन 
वीणादण्डस्य संघषण जाग्रतं । यच्च वादनपरिभमान्मध्ये विश्वमार्यं ता 
वक्षो जमध्यभागेन वीणादण्डमालिद्धच तष्णीमवस्थिता, मद्वियोगकाले च यद्‌ 
बहून्विलापान्‌ इतवब्ली लोकोत्तरेषु मत्कृतेषु तत्तद्वादनकलाकौशलेषु यच्च 


जोकिउस बेचारीकेहन्बातोंका स्मरणमभीन्हीं करतौीनजोतुम्हें 
कभी अपने गौदमे एवं कभी पाश्वंभागमें रखती थी | थक जाने पर कृचो 
पर रख कर तुम्हारा आलिद्खन करती थो । विरह की दशा में मन्नं उपलक्षित 
करं विक्ाप करतौीथी। इतनाहीनहीं मेरे द्वारा ननाप्रकारकीो वीभा 
बजाये जाने प्रजो मेरी प्रश॑षामें हा्ययुक्त प्रहांसासुचकु वचन कहा 
करती यी ।॥२॥ 
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विदूषक---भलं दाणि भवं अदिमत्तं सन्तप्िभ्र । [ अल्मिदानीं भवा. 
नतिमात्रं सन्तप्य । | 
राजा -वयस्य ! मा मैवम्‌! 


चिरप्रसुप्तः कामो मे वषोणया प्रतिबोधितः। 
तांतु देर्वो न पश्यामि यद्या चोषवती प्रिया॥ ३॥ 


मत्प्रशंसायाम्‌ सदाषं वचनमुक्तवनी-पदेतदखिलं चेष्टिमिदानीं भृतां दर्शा 
वहुन्त्यास्नस्या वास्तवदक्ताया किमपि न स्मयते त्वयेति भावः। वसन्त. 
तिलकावृत्तम्‌ ॥ २॥ 


प्रियावियोगपरितपरचित्तमित्थं विलपन्तं राजानं दृष्ट्वा ततो 
निवारयन्‌ विदुषको ब्रवीति--अलमिति-अधि मित्र | भृश व्याकुलो मा 
भूस्त्वम्‌ । तस्या उपलन्धेरभाव।त्तच्कृते शोको निर्थंक इति भावः ॥ 
विदू षक्वचनं श्रुत्वा स्वरकौयमन्तापस्यानित्रयंत्वं नूचयति राजा-तयस्य मा 
मैवमिति । 


अन्वयः--चिरप्सुपो मे कामः वौणया प्रतिबोधितः । यस्याः घौपवती 
प्रियां देवीं तन पर्यामि।। ३॥ 


व्याख्या- -चिरप्रसुतः चिरेण प्रसुतः = बहुकालं यावच्छवितः। मे =मम। 
कामः=मभिल षः । बोणया = वल्लक्षया घोपवत्या । प्रतिबोधित. = उद्‌बोधितः 


विदूषक -- महाराज इस समय अधिक घन्तापकर विक्ननटहो? 
राजा--मित्र ! एेषा मत कटौ । एेसा मत कहो । 


बहुत कालसे सोईहूर्दमेरौ ममिष्ाषाको इस वीणाने जगा दिया 
है। हाय | जिसे यह्‌ धोषवतो प्रिय यो उन महारानी को नहीं देख 


रहा है ।॥ ३॥ 


१७६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वसन्तक !। शिल्पिजनम्रकाशान्नवयोगां घोषवतीं कृत्वा शीघ्- 
मानय । 


विदूषकः--जं भवं भाणवेदि 1 ( वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः }) [ यद्‌ 
भवःनातनापयति। ] 
( प्रविश्य } 
प्रतीहारी - -जेद्‌ भटा । एसो ख महासेणस्स सआसादो रेम्भसगोत्तो 


यस्याः = वासवदत्तायाः । चोषवतती प्रिया = अभीष्टा । तां देवीम्‌ = वास 
वदत्तांतु न पश्यामि =नत्लोकेय मि . अनुष्टुप्‌ छन्द ॥ ३॥ 

परिरतमाविषयिणीयं ममोत्कण्ठा उर्नाभावाद्‌हूदये निनीनप्रायाऽभवत्‌ ॥ 
किन्त्वद्योपलन्धेयं घोषवती वाषव्रदत्त) प्मार^“न्ती नितान्तमृर्कण्ठामूद्‌तोध- 
यति। एषा घोषवती यस्यै भृक्मरोचत्‌ मा मे प्रिया वास्तवदत्ता न 
तावल्छोचनगो चरतां गच्छतीति भात इत्येवं भृशं विलप्य राजा वीणासंस्कार- 
सम्पादनविधौ विदूषकमाज्ञापय्रति-उसन केति । दित्पिजनसकाशात्‌ = गीणा- 
संस्करणकलःकुशलमम्रो पातु ! नवयोगातम्‌ = नूतनघषन्तरयादियोजनयुक्ताम्‌ । 
कृत्वा = विधाय । मित्र॒ विदूषक † चिरःदनपयोगान्नष्टच्रष्टावयवग्मिमां 
घोषवतीं कुशलकरूणां समीपं नीत्वा नूतनात्रयत्रयोजनेन समीचीनां कार. 
यित्वा ममान्तिकं रुत्वरमानेतव्येति भावः । 


राजाज्ञां परिपालयितुं विदूषकः प्रतिजानीते--यद्‌ भवानिति-शटषोऽह 


अच्छा वसन्तक | इस घौषवती को कुकशषल श्िल्पिर्यौ के पासे जाकर 
मरम्पत कराकर अभी लाओो। 


विदूषक-- महाराज को जमी आ 1! 


( बीन लेकर निकल जातादहै) 


( प्रतीहारी का प्रवेश ) 
प्रतीहारी-- महाराज की जय हो| महाराग महाक्ेन के यहां से 
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ककुईओ देवीए अङ्गारवदीए पे्तिदा अय्या वसुन्धरा णाम वासवदत्ता- 
घत्ती अ पडिहारं उवद्विदा । [ जयतु भर्ता। एष खल्‌ महासेनस्य सका- 
शाद्‌ रेभ्यसगोत्रः काच्चकीयो देव्याङ्गारवत्या प्रेषितया वसुन्धरा नाम वा 
वदत्ताधात्री च प्रतीहारमुपस्थितौ । | 


राजा-तेन हि पद्मावतीं तावदाहूयताम्‌ । 
प्रतौहारो - ज भद्रा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यद्धताज्ञापयति । ] 


भवदादेशमनुसृत्य तदुचितं वत्तुमु्तोस्मौति भाव. । विदूषको वीणां संस्कार" 
यितुं वीणां नीत्वा तत! प्रस्थित इत्याह्‌-वीणां गृहीत्वेति इदानीं राज्ञः सन्निधौ 
एर्वनिदिष्टं प्रतीहारीप्रवेदं दक्षंयति--प्रविश्येति-विजयाशंसनपूवंक पूर्वोक्त 
काष्नुकी यसन्देशं राजानं निवेदयन्ती प्रतीहारी ब्रूते जयत्विति। जयतु = 
सवत्किषेण वर्तताम्‌ । महासेनच्य = उज्जयिनीभूपतेः देव्याः = राज्ञाः । 
प्रतीहारम्‌ = द्वारम्‌ । श्रौमान्‌ महामान्यो मटातेनः रैभ्यसगोत्रं कञ्चुकीयम्‌ 
श्रीमती श्रद्योतराजपत्नी अङ्कारवती च। तच्छ. त्वा राजा ब्रवीति तेन 
हीति। 


तेन = कारणेन । तावद्‌ आहूयताम्‌ = आकायंताम्‌ । पूर्वं पद्यावत्याह्ु- 
यितव्या तदनन्तर दूाविमावुपस्थापयिनय्याविति राज्ञोऽभिप्रायः। भर्तुराक्ना 
मादरं स्वीकुवेन्‌ प्रतीहारी ब्रूते-यदिति । यत्किलादिकष्यत आर्येण वत्तावन्मयां 
म्यते इत्यथः । ततस्तस्या निर्गमन सूयति निप्कान्तेति-प्रतीहार्थां गतायां 


"--~~---- 


रभ्य गोत्रीय कञ्चुकी तथा महारानी अणारवततीकेद्रारा भेजी गई वसुन्धरा 
नाम वारी बासक्षदत्ता की धाई द्वार पर उषस्थित ह । 


राजा-तो पद्मावती को वुलाओ। 


भतीहारी- महाराज को जैती आज्ञा । [ कहकर चरी जाती है) 
१२ स्वश 


१७८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा- किन्नु खल शीध्रमिदानीमयं वृत्तःन्तो महासेनेन विदित. ? 
( ततः प्रविशति पद्यावती प्रतीहारी च । ) 


प्रतीहारो-एद्‌ एद्‌ भद्िदारिभा । [ एत्वेतु भु दारिका । | 
पश्रावतो - जेदु अय्यउत्तो । [ जर्त्वायेत्रः। | 


राजा- पद्यावति ! किं श्रतं ? महासेनस्य सकागाद्‌ रेभ्यसगोत्रः 
काञ्चुकीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या चअाङ्कारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा 
नाम वासवदत्ताघात्री च, प्रतीहा रमूपस्थिताविति । 


राजा स्वगतं भाषते किन्न खत्विति-पद्मावतीषरिणयरूपो विजितराज्य- 
प्राततिरूपो वा बृनान्तः महासेनेन श्रः यदुहिषश्य त्वरया दूतप्रेषणं कृतं भवेत्‌ । 
पश्ावत्याः सह॒ पुनः प्रीहारी प्रविशानि अत्र भर्तां विराजते अनो 
भौमत्या राजकुमार्था तत्र गन्तव्यमिति प्रतीहारी पश्मावतीं प्रत्याह -- एत्वेतु 
इति-गमने त्व राद्योतना्थं द्वित्वं भत्‌+ समीपं प्राप्ता पद्मावती भत्तुविजया- 
भिनन्दनं करोति--जयत्विति-दूतोपस्थितित्रार्तामुदिस्य राजा पद्मावतीं 
पृच्छति -पद्मावतीति । पूर्वोक्तं प्रियस्य वचनमनुनिशम्य वामवदत्ताबन्धु- 


= न "~ = = 


राजा-- क्या महासेन ने मेरा विवाह्‌ करना एवं राङ्य की पुनः प्राति 
को बात इतनी लौघ्रता से जान लीं । 


( तदनन्तर पथ्रावती भौर प्रतीहारो दोनों को प्रवेश ) 
प्रतीहारी-शसजक्ुमारी जी ! पारे पधारे । 
पद्मावती--भयंपुत्र की जय हो । 


राजा- राजकूमारी ! क्यातुमने सुना कि महासेनके पाससे रभ्य 
गोत्रीय कञ्न्ुकौ एवं माननीय महारानी अहगारवती कै द्वारा भेजौ गर 
वसुन्धरा नाम वाली वासवदत्ता को धाय दरार पर उपस्थित । 
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पथावती-- अय्यउत्त ! पिअंमे जादिकूलस्स कुसलबृत्तंतं सोढुं । 
[ आयपत्र ! ग्रियं मे ज्ञातिकररस्य कुशकल्वृत्तान्तं श्चोतुम्‌ । | 

राजा--अनुरूपमेतद्‌ भवत्याभिहितं-- वासवदत्तास्वजनो मे स्वजन 
इति । प्द्मावति ! भास्यताम्‌ । किमिदानीं नास्यते 

पश्मावतो-- अय्यउत्त ! किं मए सह उवविद्रो एवं जणं पेक्खि- 
स्सदि ? { आयेपृत्र ! कि मया सहोपविष्ट एतं जनं द्रक्ष्यसि ? | 

राजा- कोऽत्र दोषः ? 


जनेषु स्वीयत्वाभिमानं वहन्ती पद्मावती उत्तरयति-मायंपुचतति प्रियम्‌ 
= अभीष्टम्‌ । ज्ञातिकुलस्य = सम्बन्धिबन्धुजनस्य 1 अत्रमे हति पदं मध्य 
मणिन्यायेन प्रियं ज्ञाचिकुलस्पेत्युभयत्रान्वयि ! तेन मे प्रियम्‌ । मे जाति- 
कुलच्येत्यर्थो करणीयः । पप्रावल्युक्तं प्रशसन्नाह राजा-अनुरूपमिति । 
अनुरूपं = योग्यम्‌ स्वक्रुश्सहशमिति भावः । अभिहितम्‌ = उक्तम्‌ । आस्य- 
ताभ्‌ = उपरिश्यताम्‌ । नि!शङ्धुमत्र भवत्या उपवेष्टत्पमिन्यर्थेः । तदानीं 
सहोपवेशनभनुचितं मन्यमाना पश्मावती कथयति-ञारयपुत्रंति एवं जनं 
समुपागतं = वासवदत्ता: स्वजनम्‌ । स्वामिन्‌ ! नूतनपरिणीत्तया मया 
साधंमूपविश्य क्रि भवता वासवदत्तायाः स्वजन सक्षात्करिष्यते अनुकित- 
मेतन्मन्येहमिति भावः । तत्र सहोपवेशन निषेधन्तीं पद्मावतीं तत्कारणै 
जिज्ञासमानो राजा ब्रवीति-कोऽत्रः दोष इति । दोष = अनौयित्यम्‌ । तदेवा- 


न 1 कणकककावयनाायकावकववयययकतक 


पश्मावती-- आर्यपुत्र ! मृक्षे अयने वक्षके बन्धु बान्धवो का समाचार 
सुनना प्रिय लगता है। 


राजा-तुमने यहु उक्ति कहा कि वासवदत्ता के बन्घुजनभी मेरे 
स्वजन ही है । अच्छा पद्माकती बटो, तुभक्यो नहीं बेढठरहीहो। 


पद्मावती--अयंपुत्र | क्या मेरेसाय बैठ कर भाप उन लोगोँचे 
नात्ीत करेगे ? 


राजा--हसमे श्या दोष है? 


¶१८० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पश्रावती--अय्यउत्तस्स अवरो परिग्गहो त्ति उदासीणं विअ होदि 


[ आयेपुत्रस्यापरः परिग्रह हइत्युदासीनमिव भवति । | 
राजा--कलत्रदरोनार्ह जनं कलत्रदशेनात्‌ परिहरतीतिबहुदोषमु- 
त्पादयति । तस्मादास्यताम्‌ । 


पद्मावती- जं अय्यउत्तो आणवेदि । ( उपविश्य } अय्यउत्त ! तादो 
वाअम्बावाकिण्‌ खु भणिस्सदि त्ति अविग्गा विभ संवुत्ता । [ यदायं. 


नौचित्यं दशयति पद्मावती--आायंपृत्रस्येति । अपरः परिग्रहः < द्वितीया 
पत्नी । उदासीनम्‌ = अनभौीष्टम्‌ ॥ स्वामिन भवता सहोपविष्टायाः भवदीय- 
द्वितीयपत्नीभ्रूह्ठाया मे कदाचिहशेनं नाभिरोचेत वासवदत्तास्वजनायेति भावः 
सहोपवेशनं समर्थयन्‌ प्रावत्यः शङ्कां निराकुरुते राजा--कलत्रेति । कलत्र. 
दशंना्हंम्‌ = भार्यादशञं्ोग्यम्‌ । परिट्रति = निवारयति । यस्मै सम्बन्धिजनाय 
भार्या दक्षंनीया तस्मैतां वत्सराजो न दक्शंयति नूनमयं सम्बन्धिननाद्िभुखः 
कुरूषा वास्य भायेस्येवं बटह्न्दोषानारोपयेदेषः सम्बन्धिजनः । भतोऽत्रैव 
भवत्या मत्समौपे उपवेष्टव्यमित्यथे£ । पत्युराज्ञां शिरोधार्या मत्वा तथा 
कत्तं प्रति जानाति पद्यावती--यदायंपुक्रेति-.तात! = पिता वासवदत्ताया 
इति शेषः । वा ~ अथवा अम्बा = माता, वासवदत्ताजननीत्य्थंः । 
भणिष्यति = कथयिष्यति । आविग्ना हव = भीता इव । संदृत्ता = सञ्जाता । 
वासवदक्ापितरौ कच्चुकोधात्रीभ्यां कि नु सन्दशं प्रेषयिष्ये हति। 
विचारथन्त्या मे मनः व्याकुलं भूयते इत्यर्थः । एवं विचायं समद्धिरनां 


१ प गणिििििरणणणणौीी 


पद्यावती-यह अयेपुत्रको दूसरी पत्नीर एेसा समह्ञ कर उन्हे 
कदाचित्‌ कुछ उदासीनता जंसी मालूम पड़ । 


राजा~-पत्नी दहन के योग्य जनो को अपनी पत्नी के दहोनसे 
रोकना-देसौ बात दोष ( निन्दा }) पैदा करती है इसलिये बैठो ¦ 

पद्मावती-- मायंपुत्र की जसी आज्ञा । ( बैठ कर } अयेपुश्र | पिताजी 
तथा माताजी क्या करगौ एसा विबार कर्मे भयभीतमी हो रही । 
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पत्र आज्ञापयति | आयंपृत्र | तातो वाऽम्बा वा किन्नु खल्‌ भणिष्यक्तीत्याविग्ना 
इव संवृत्ता । | 


राजा--पद्यावति ! एवमेतत्‌ । 


कि वक््यतोति हृदयं परिशद्ध्तं मे 
कभ्या मयाप्यपहूता न च रक्षिता सा। 


भाग्ये्लेमंहदवाप्रगुणोपघातः 
पत्रः पितुजं नितरोष इवास्मि भौतः ।। ४॥ 


पद्यावतीमवलोक्य भूपति रात्मनोऽपि तादशं शङ्काव्याकलत्वं प्रतिपादण्ति- 
पद्यावति एव मेतत्‌~-भवत्या इवाहुमपि श्ङडक्ाकुरोस्मीति भावः। तदेव 
स्पष्टयति--किमिति- 

अन्वय. - कि वक्ष्यति इति मे हृदयं परिगङ्कितम्‌ 1 मया कन्या अपहूता 
अपिसाचन रक्षिता । चल भाग्यैः महदवाप्तगुणोपघातः पितुः जनिहरशोषः 
पुत्र इवे भीतः अस्मि॥४॥ 


व्याखस्या-कि वक्ष्यति = कि कथयिध्यति। तातो महासेनः अम्बा 
सज्गारवती चेति शेषः । इति = अत्र विषये । मे = मम उदयनस्य । हदयम्‌ = 
चित्तम्‌ । परिश्लङिकतम्‌ । मया = उदयेन । कन्या = कुमारी एव वासवदत्ता 
मपहूता = बलात्‌ स्ववशीक्ृता । सा च = वासवदत्ता च | न रक्षिता 
अत्र॒ कन्यैव वासवदत्ता परिहरता रक्षिता च नेति अपराधद्रयं 
सञ्जातम्‌ इति व्यज्यते । चलः = चचष्टैः । भाग्यः = जरष्टंः। महदवाप्त- 
गुणोपघातः महत्सु = गुरुजनेषु, अवाप्त; = प्राप्तः कृतः वा गणानां = सदाचारा. 


~~~ 


भी ण षषम 


राजा-ष््रावति | पेातोमृक्षेभीदहोरनादहै। 

पिताजी एवं माताजी ने सन्देक्षमें क्या करेगे यह सोच कर मेरा 
भोहूदय शङ्काकुलहो रहादहै। वैन उनकी कन्याका अपहरण किया 
किन्तु उसकी रक्षानद्वींकी। चर भाग्योंसे बर्डोके गुणोंका विना 
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पश्ावती - ०; क्रि सक्कं रक्खिदुं पत्तकाले ? [न कि शक्यं रक्षितुं 
प्राप्तकाके ? | 


प्रतीहारो-एसो कञ्चुरईओ धत्ती अ पडिहारं उवद्विदा । [ एष 
काचकीयो धात्री च प्रतीहारमूपस्थितो | | 
राजा-- शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ । 


दीनां, उगघातः = विनायो येन तादृशः = माः्यजनप्राप्तगुणविनाश्षः । पितुः 
= तातस्य । जनितराषः = उत्यादितकोप. ¦! वृत्र इवं तनय इव भीतः = 
सन्त्रस्पः अस्मि = भवामि । वसननतिलकावृत्तम्‌ । उप्सालङ्कारः ॥ ४॥ 


वाक्षवदनां कन्यावस्थायामेवापहूत्य तद्रक्षणेऽक्षमतां प्रदशेयन्नह्‌ ताभ्यां 
क्रि वक्ष्यामि दति मे मनः नितरा पर्याकरूलमस्ति। दंबदोषात्सदाचार- 
विरुद्धमाचरितं भथा पूर्वं तदृत्तरं मयासा अग्निदाहान्न रक्षिता । अतो घं 
पितरं कोपयन्‌ पुत्र इवाहुं भीतोऽस्मीति भावः । 


"वाप्चवदत्ता पंरऽणेऽक्नमोऽभ्रूवमिश््येकं निवारयन्ती पद्मावती वक्तोति-- 
न किमिति-प्राप्तकाले = अनुकरुठे समये । कि वक्तु रल्ितु=क्रातुं न शक्यम्‌ 
अपितु लक्यमेव। परमुचितावसराभावात्‌ तन्न रक्षितं शक्यमिति भाबः। यदाकिल 
समयोऽनुकलो भवति तदा कस्यापि वस्तुनः संरक्षणं कक्तं शक्येत । धीमता 
यदः वाप्तवदत्ता रक्षितुं न षारिता तत्र प्रतिकरुलः स्मयः । श्रीमतो न दोष 
इति पद्मावत्यभिप्राय.ः । प्रतीहारी प्द्मावतोमुपस्थिता सम्भाव्य पूननिवेदन. 
मुचितं मन्यमाना ब्रवीति-एष इति । प्रतीहायुंक्तमाकष्यं राजा तयोः 
प्वेशानुमत्ति दषे-शीघ्रमिति । यथा विलम्बो न भवेत्तथैवात्र प्रवेशयिहनव्य- 


करने का कलङ्क प्राप्त कर्मे पिताकोज्रृदध करने वे पृत्रके समान डर 
गयादहु॥ ४॥ 
पद्मावती समय प्राप्त होने पर कोई वस्तु नही बचायी जा सकती । 
प्रतीहारी--ये कञ्चुकीय भौर धाय द्वार पर उपस्थित है । 
राजा- उन्हे शीघ्र उपस्थित कशो । 
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प्रतीहारो-जं भटा आणवेदि । ( निष्कान्ता } । [ यद्‌ भर्ता्जञा- 
पयति ! 1 
( ततः ५ विशति काश्च कीयो धात्रौ प्रतीहारी च।) 
काष्वकोयः-- 
सम्बग्धिराज्यमिदमेत्य महान्‌ प्रहषः 
घ्मृष्वा पनर्नृपसुतानिधनं विषाः । 


मिति भावः । स्वामिनो निदेक्षं पाल्यामीत्याक्षयनाह्‌ प्रतीहारी~यदिति। 
कञ्चुकिनं धात्री च तत्रोपस्थापयितुं प्रतीहारी प्रस्थितेत्याक्षयेनाहु-निष्क्रा- 
न्तेति । तदनन्तरं प्रतीहार्या मह उभयोः राज्ञः सन्निधौ प्रवेशं सूचयति 
कविः तत इत्यादि तत्रादौ काञ्चुकीयस्य मानसोद्गारं दशेयति~-भो हति । 

अन्वयः--इदम्‌ सम्प्रन्धि रज्यम्‌ एत्य महान्‌ प्रहर्षः । पनः वरपपला- 
निन स्मृत्वा महान्‌ विषादः । है दैव ! परः अपहतं राभ्यं देव्या कुशलं च 
स्यात्‌ यदि ? तहि भवता कि नामन कृतम्‌ ॥५॥ 

व्याख्या--हदम्‌ = एतत्‌ । सम्बन्धि राज्यम्‌ = भतत्‌ जामातुराज्यम्‌ । | 
एत्य = भागत्य । मम = काञ्नवुकीयस्य । भहान्‌ = अधिकः । हषः = प्रमोदः । 
प्न. = भूयः वरृपसृतानिधनम्‌, = राजकुमारीवासवदत्तामरणं । स्मृत्वा ~ 
विचिन्त्य महान्‌ विषादः = सेदः हे देव =है ग्थि] परः = शत्रुभिः भपहूतम्‌ 
= स्वायत्तीकृष्ठम्‌ राज्यभ्‌ । देव्याः = वास्बदशायाः कुशल = क्षेमं च स्यात्‌ 
-= भवेद्यदि तहि भवता कि्नाम क्षेमं न कतम्‌ घ्न विहितम्‌ । अत्र रभ्य 


प्रतीहारी- -महाराज की जैसी आज्ञा । ( कह कर चली जाती है) 
( तदनन्तर काञ्चुकोय, धाय ओर प्रतीहारी का प्रवे ) 


कर्म्चुकी--दस सम्बन्धं ( उदयन } के राज्यम आने पर भपार 
हष होरहादहै। किन्तु राजकुमारौ वासवदत्ताके मरने को चात याब कर 
अपारलखेदभीहोरहादै। हादेव।! शत्रभोकेदारा छीनगये राण्यक्ी 


१८४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


कि नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्याद्‌ 
राज्यं परेरपहूतं कक्षं च देव्याः ॥ ५॥ 


प्रतहारी--एसो भद्रा, उवक्षप्पदु अय्यो ॥ [ एष भरना, उपरसप- 
त्वायंः । | 


कश्चकीयः--( उपेत्य ) जयत्वायेपुत्रः । 
धात्री--जेद्‌ भदा । [ जयतु भर्ता । | 


राजा--( सबहुमानम ) आयं 1 


{^ 


समुपागतस्य मे प्रसीदति नितरामात्पा देवेन अस्मद्धत्तु जामात्रा परे ग्पहूतं 
राज्यं पनः प्राप्तम्‌ एवमेव वासवदशायाः क्षेमं चापि भवेच्चेत्तद्‌ अस्माक 
सवंमभीष्टं सम्पन्नं कृतं भवेदिति भावः । वसन्तत्िलकादृरम्‌ ॥ ५॥ 


राज्ञः {सिमीपमुपगच्छन्ती प्रतीहारी काञ्चुकीयमाह-एष भर्तेति । एष 
इत्य ङ्गुल्या निदंशः । भर्ता = स्वामी विराजते सिहासनभिति शेषः । राज्ञः 
समीपं गत्वा जयाशंस्तनम्‌ > रोति काञ्चुकीयः-जयतु भर्तेति 4 वत्सराज. 
मुदयनं साक्षात्कुवंती धाव्यपि तथव विजयाक्षंसनम्‌ करोति~+जयत्वित्ि 
महासेनभूपतेः कुशलं जिज्ञासमानो राजा ब्रीति-पबहूमानम्‌ = सविह्लेषादरं । 
आयति सम्बोधधनमिदम्‌ । 


प्राप्ति के साथ यदि देवी वासवदत्ता भी सकुशल होतो फिर तुमने क्या नहीं 
किया होता॥ ९॥ 
प्रतीहारी--यह महाराज विराज रहे है । उनके पास जाये । 
कख्म्वुकी--{ सप्निकट जाकर ) आयपुत्र की जय हो । 
धाय--स्वामौ विजयी रहँ । 
राजा-( बहूव आदर के साथ) आयं 


षष्ठोऽङ्कः १८१ 
पुथिष्यां राजवंश्यानामुद्यास्तमयप्र सुः । 
अपि राजा स कशलो मया काङ्क्षितबान्धवः ॥ ६ ॥ 


काच्चकोयः-- अथ किम्‌ ? कुशली महासेनः । इहापि स्वंगतं कुशलं 
पृच्छति । 


अस्वयः-- पृथिव्यां राज्यगंज्ानाम्‌ उ्दयास्ममयप्रभृ;ः (ए च) मया 
काटिःक्षतबान्धवः स राजा कुशली भपि7?॥ ६॥ 


व्याख्या-- पृथिव्यां = भूलोके । -जवंह्यानाम्‌ = नत्रियकुलोत्पक्नानां 
वरृपाणाम्‌ उदयास्तमयः उदपश्च अस्तमयश्च त्योः प्रभुः = र त्कषपिकषे- 
समर्थः । एगं च मया = उदयनेन सह क डिकषतव्रान्धवः = अभीष्टबन्धुभावः । 
स =लोकप्रर्द्धिः । राजा = उज्जायनीपतिः महासनः। कुशली = सक्षेमः। 
अपीति प्रदने किमित्यथेः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ £ ॥ 


प्रसादकोपयोः राज्ञा निग्रहानुग्रहौ कत्तु समर्यो यो हि मत्सम्बण्धं 
सातिशयं कामयते । अहं वा यदीयं सम्बन्यरमभिलषाभि अपिनाम तत्र भवतो 
महामान्यस्य महासेनतरपतेः सर्गतः कृशरं वर्ति क्रिमिद्ठि तन्निवेदयितव्यं 
भवतेति राजञोऽभिप्रायः । स्वस्वामिनौ विषये वत्सराजङ्कतं प्रदनमाकण्यं 
काञ्चुकीयो ब्रवीति अथेति! अथ किमन्यदिति शेषः । एवमेव वतति- 
अस्त्येव ध्रोमतो महासेनस्य कुशनम्‌ । पनः महाप्ेनकृतं वत्सराजक्‌श्चल् 
सू ्चयति-इहापीति । इहापि = वत्सराज्येऽपि । सर्गगतं = सर्गविषयकं कशां 
मस्मत्स्वामिना पृष्टमिति भावः । प्रियाविरहेण स्वकीयं सन्देशमकथयन्‌ 


इस समस्त पृथ्वी मं राजकरुल में उत्पन्न क्षत्रियो के उत्कषं एवं अपक्षं 
करने मे समथं तथा मुन्लसे सम्बन्ध की इच्छा करने वाले उज्जयिनी पति 
सक्क्षरुलोटहै?॥६॥ 


कञ्चुकी--मौर क्या ? महाघ्ेन सकशल ह उन्होने यहां भो सव लोगों 
का सब प्रकार कशल पूषा दहै) 


१४६ स्वध्नवासव दत्तम्‌ 


राजा--( अःसनादुत्यःय ) किमाज्ञापयति महासेनः ? 

काष्लुकोयः--सदुशामेतद्‌ वेदेहीपुच्रस्य । नन्वासनस्थेनव भवता 
श्रोतव्यो महासेनस्य सन्देशः । 

राजा - यदाज्ञापयति महासेनः । ( उपविशति ) 

काञ्चकोयः-- दिष्टया परेरपहूतं राज्यं पृनः प्रत्यानीतमिति । 
कत. 


राजा महास्ेनसन्दशं श्वोतुमिच्छन्‌ कञ्चुकिनं ब्रतीपि-आसनादुत्थाय किमाज्ञा- 
पथतीति-जासनादुत्थानं महासनविषये जादरसुचनार्थम्‌ । केस्तावदादेशोऽस्ति 
रश्रमतो महासेनस्येति नाप! ताटशमाचारं प्रदक्लितवह्ो राज्ञो विनयभागं 
प्र्ंसश्नाह काञ्चुकोय सहरशमिति-९तत्‌ = भासनत्यागंरूपादरविशेषा. 
विप्करणम्‌ । गेदेहीप्‌श्रस्य गैदही उदयनस्य जननी तस्याः पस्य तनयस्य । 
एतद्विनयप्रदक्षेनम्‌ मातृपरम्परागतम्‌ स्प्राने भवन्तमलद्कशोति किन्तु 
समयेऽस्मिन्लासनासीन एव श्रीमान्‌ महासेनभूपतेः सन्देशं ोतुमहंतीति 
भावः । महापषिनभूपतिना यथादिष्ट तं ब्रवीतु भवानित्याह राना-यदा- 
ज्ञापयतीति । तदनन्तरं कविः काञ्चुकीयवचनेन राज्ञ उपवेशनं दक्षंयति 
उपविशतीति ॥ 


अथावसरोचितम्‌ महासेनसन्देषषां निवेदयति काञ्चुकीयः दिष्टघेति । 


राजा-( भासन से ठठ कर ) महासेने क्या आज्ञा करते ह? 


कास्म्वृकोय--गेदेही के पुत्र } आपका यह विनय-प्रदक्षेन पके सद 
ही है। मासन पर बैरेबेठे ही भपको महासेन का सन्देश सुनना 
चाहिये । 

राजा--महासेन की जसी भल्ला ( भसन पर बैत्तेटै) 

काञ्चुकोय--यह प्रसन्नता को बातदहै फि शतरमो द्वारा छीना गया 
राज्य फिर आपके द्वारा लोटा किया गया । क्यौकि- 
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कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेग्रभ्रीः सोत्साहैरेष भुज्यते ॥ ७ ॥ 
राजा -भायं ! सवेमेतन्महासेनप्रभावः । कुतः- 
अहमर्बजितः पुषं तावत्‌ सुतैः सह शछाछितो 
वृढमपहूता कन्या मूयो मया न च रक्षिता । 


रमम 


दिष्टथा = भाग्येन परः शत्ररभिः। अपहत = स्वायत्तीकृतम्‌ । मत्यनीतम्‌ 
= प्रत्यावतितम्‌ । कू इति~कूर्तः = यतः । 

अन्वयः-ये कातरा भपि अशक्ताः तेषु उत्साहो न जायते । हि रिण 
नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैः एव भुज्यते ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-ये= जनाः । कातराः = भौरवः। अपि वा= अधवा । 
मशक्ताः = असमर्भार, तेषु = तादृशेषु कातरेषु अशक्तेषु च । उत्माहः = अध्य- 
वसाय । न जायते = नोषपद्यते । हिल्यत। प्राप्रेण = ग्धा । नरेन्द्रक्षीः 
= राजलक्ष्मीः । सोत्साहैः = उत्साहष्ठम्पल्जंन$ एव भुज्यते = ठशमानीयते । 
अलसानामनुद्यमिनां च राज्यश्री: धर्गथा दुलभ भावः । अनृष्टुष्‌ 
छष्दः ॥ छ ॥ 

श्रीमतो मह सेनस्य सन्देलमतं निक्षम्य-श्रीमन्महुसिनप्रभावेणेव सर्गमिदं 
सम्प मम का शक्तिरित्याह राजा-अयेति । भायं इति सम्बोधनपदं 
काञ्चुकीयं प्रति मादरं द्योतयति । सर्वमेतद्‌ = विजयश्रियो लाभः परापहू- 
राज्यल्य पुनः सम्प्रात्तिश्च । प्रभाव. = प्रतापः । 


अन्वयः--पूर्ग तावत्‌ अहम्‌ अवजितः। सुरतः सह लाक्िः। मया 


जो अध्रीर एनं असमथर उनमें उत्साह नही होता । प्रायः उत्साहौ 
पुरुष ही राज्यश्रौ का उपभोगकरतेर्ह+ ८॥ 

राजा--यह सव महा्ैन का प्रभाव । क्योक्ि- 

सर्वप्रथम र्य ठनके द्वारा जीत च्या गया । फिर भी उन्होमे अपने 


१८८ स्वप्न वाक्चषवदत्तम्‌ 


निधनमपि च श्रत्वा तस्यास्तथेव मयि स्वता 
ननु यदुचितान्‌ वत्सान्‌ प्राप्तुं नुपोऽन्र कि कारणम्‌ ॥८।। 


काश्चकीयः--एष महासेनस्य सन्देशः । देव्या. सन्देशमिहात्रमवती 
कथयिष्यति । 


"णण 


कन्या दृढम्‌ मपहूता । भूयो न रक्षिता च। तस्या निधनम्‌ अपि श्रुत्वा 
मयि त्था एव स्वता । ननु उचिक्षान्‌ वत्सान्‌ प्रप्तु अत्र॒ चपः 
कारणं हि ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--ूर्गम्‌ = प्रथमम्‌ । हम्‌ = उदयनः तावद्‌ अवजितः = तेन 
पराजितः दथापि सृतः = भात्मपुत्ैः सह्‌ = समम्‌ 1 लालितः = वत्स इव 
पालितः । मया उदयनेन, कन्या = राजकूमारी ({ अपरिणीता वासवदत्ता) 
दुढम्‌-बराति । भपहूता न्चौर्यण स्वायत्तीक्रतः । भूयः = पुनः। न रक्ितान्न 
गोपित्त । हन्त ! तस्याः=वासवदत्ताया. निधनम्‌-मरणं संजातम्‌। तथापि। मयि 
उदयनविषये तथा एव~तादुष्षयेव स्वतानभात्मीयता मह्‌ सेनेन स्थापिता । ननु 
आमन्त्रणे ( हि आर्यं } उचितान्‌ स्वकीयान्‌ । बत्सान्‌=वत्सदेश्षान्‌ । प्राप्तुम्‌ 
पुनरास।दितुम्‌ । अत्र = विषये वत्सराज्याधिपत्यस्थाने ॥ चपः = महासेनः । 
कारणम्‌ हेतुः । हि = निश्चयेन तस्येव पराक्रमप्रभावेणेदानीं ममायमभ्युदय 
दति भावः ॥ ८॥ 


राज्ञो वचनं श्रृत्वा काञ्चुकीय आह एष इति। एषः = पूर्वोक्ता । 


लडर्को के साथ पालां पोसा | उनकी कन्याकोर्मै भगाकर ब पूर्धकजे 
माया। फिरभीडस कन्याको रक्षान कर सका। अव कन्था की मृत्यु 
का समाचार पाकर भौ उनका स्नेह मेरे उग्र पूर्वत्‌ बनाहूभादहै। 
निश्चय ही मेरे शासन के योग्य वत्सराज्यकी पुन. प्रात्तिमेवे महाराज ही 
कारणरहै॥८॥ 


काञ््चुकीय--यही महासेन का सन्देश है । अब महारानी का सन्देश 
आर्या वसुन्धरा कदेगी । 
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राजा--हा ! भम्ब! 
षोडक्ञान्त.पुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता । 
मम प्रवासदुःखार्ता माता कृशलिनी ननु ॥ रै ॥ 


धछाच्री -अरोआ भटद्िणी भदटरारं सम्बगदं कुस पृच्छदि। [ अरोगा 
भट्टिनी भर्तारं सर्गगतं कुशल पृच्छत । | 


महासेनस्य सन्दशो मया निवेदित. । इदानीं महाराज्धाङ्खारः 
वत्या सन्देशस्तावन्मान्यया वामवदत्ताधाव्या निवेदयिष्यते इत भावः । 
श्वश्रूसन्देशात्पूर्न राजातां मातृपदेन सम्बोध्य तदीयं कृकरं जिज्ञासुराह-हा 
अम्बेति । 

अन्वय --षोडशान्तःपुरज्येष्ठा पण्या नगरदेवता मम प्रवासदृःखार्ता 
माता क्नचल्नि ननु ४९ 

व्याख्या--षोडशान्तःप्रज्येष्ठा सोदक्षम अन्त परेषु ज्यष्ठा = श्रेष्ठा षोड. 
शान्त.पुरस्थ राज्ञी । पण्या = प्रातः स्मरणीया । नगरदेवता = नगगधिष्ात्री 
देवी । एनं च मम जामातुरुदयनस्य। प्रवसदुखार्ता = विदेशनिवामेन- 
गोकाकूला माहा = जननी । कशलिनी ननु = अनामया वीतशोका वतते 
किमु ?॥९॥ 

पजनीया राजमहिषी या लोकः नगरदेवतेव मन्यतेया च मद्वियोगेन 
दुःखिनी वर्ति मा मातुकल्पा मम श्वश्रूरद्धारवती कच्चित्‌ कुशिनी 
इति राज्ोऽभिप्रायः । अनृष्टुव्टृत्तम्‌ । 


तदनन्तरं धात्री स्वामिन्याः कुश्चलं बत्सराजमुदिश्य तत्कृतं कुशलप्रश्न 


राजा--हाय मातः। 

सीलह्‌ पट रानि्यो में प्रधान महिषी, सर्गथा पवित्र, नगर के देवता तथा 
मेरे प्रवासदुःखसे दुःली वे माताजी कुश्क्पूर्गकतोहै?५९॥ 

धात्री-सकशल तथा नीरोग रह्‌ कर सपरिवार भापका कृशल मङ्ख 
पती है । 


९९० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राा--सर्वेगतं कुशलमिति ? मम्ब ! ईदृशं कुञ्चषलम्‌ । 


धषात्रो-मा दाणि भटा भदिमत्तं सन्तपिपदरं । [ मेदानीं भर्तातिमात्रे 
सन्तप्तुम्‌ । | 


काश्नुकीयः--धारयत्वायं पुत्रः । उपरताऽ्यनुपरता 'महासिनपुत्री 
एवमनुकम्प्यमानार्यपुक्रण । अथवा- 


च निवेदयति-अरोगेत्ति । अरोगा = भारोग्यसम्पघ्ना । स्वयमरोगास्मदीया 
स्वामिनी श्रीमतः सपरिवारस्य क्षल जिज्ञासते हत्यथंः। राजा सशोकं 
ब्रवीति-अम्बेति) ईष्शं कुशं वर्तति यन्मया वासवदत्ता वियोभेनानुभूयते 
इत्यर्थः । एवं सर्वंकुशरमेव ममेति भावः । एगं पूर्वोक्तेन वचसा राज्ञ 


शोकाकरुष्त्वमाकलयन्ती शजानं समाश्वासयन्तौ च घात्री वदति-मेदानी- 
मिति-अहंतौति शेषः । ठतिमात्रम्‌ = सातिक्यम्‌ अनुकम्प्यमाना = अनु- 
गृह्यमाणा । 


स्वकीयामवस्थां संस्मृत्य शोक कत्तं नार्हति भवानिति भावः। काञ्चु- 
कीयोऽपि राज्ञः शोके समुचितं सभनाश्चासवचनं प्रस्तोति-धारयत्विति । 
धारयतु = निगृह्यातु शोकावेगमिति देषः । उपरता = मृतापि भनुपरता = 
जीविता श्रीमती वासवदत्ताऽदर्शनं गतापि श्रीमता एनं स्मरणविषयं 
नीयमाना धमं जीवत्येबेति तदथं । अतः विषादो न विधेय इत्याशयेनाह 
अश्वेति 


राजा -सबका कुशल पुती है मा यहाक्षोरेाहीकूय्लर्ह। 
घाई- महाराज ! अब आप्र अधिक शोकं न करे । 


काञ्चृकीय--भीमान्‌ आपने शोकवेग को रोकं । ध्रोमान्‌ के द्वारा इस 
प्रकार स्मरण की जाने वारी वास्वदष्ा मरने षर भी जीवितदहै। 
वा्वदलाकी रक्षा नहीं करसका यहु बतिभी आपको नहीं सोषषना 
चाहिये । अथवा ~ 


षष्ठोऽद्धूः १९९ 


क कं शाक्तो रक्षितुं मृत्युकाले 
रज्जच्छेदे के घटं धारयभ्ति। 


एवं  लोकस्तुल्यघर्मो वनानां 
काले काले छिद्यते श्ट्यते च ।! १० ॥ 


राजा--आयं ! मा मैवम्‌, 


अन्वय.--मृत्युःलि कः कं रक्षितुं शक्तः । रज्जुच्छेदे के घटे धारयम्ति। 
एनं लोको वनानां तुल्यधमेः । काले काठे छिद्यते रुह्यते च ॥ १० ॥ 

ग्यास्या--पृत्युकाे = मरणःवस्थायाम्‌ । कः जनः॥ कं जनम्‌ । 
रक्लितु=त्रातुम्‌ शक्त = समर्थो भवति । रज्जुच्छेदे = प्रपरहशरुटिते । घटं~कलकशं 
के = जना धार्यन्ति = गृहीतुं समर्था. । मरणोपस्थितौ केऽपि जनाः 
कमपिजीवितुं न प्रभवन्ति यथा रज्जु मङ्गवेखाया घटं कूपे कैऽपि न धारयन्ती- 
त्य्थेः । छोकः = जनाः वनानाम्‌ = ृक्षाणाम्‌ । तुल्यधमः = समान. 
स्वभावः। काले कलि = समये समये । छिचते = भिद्यते । रुह्यते = वधते 
च। समये समये बृक्षाणामुच्छेदे जाते यथा ते पनः पनः जायन्ते तथैव 
कालवशतो जना मरण सभ्प्राप्य अपिप्रारग्धवकश्तोजन्म गृह्णन्तीति भावः। 
शाचिनी छन्दः । १०॥ 


राजा-एवम्‌ = हत्थम ¦ मामा वादीिति। नैवेदं वक्तम्यं भवता 


मृत्यु का समय आ जाने पर कौन किसे बचा सक्ता है। र्षी 
के टूट जाने पर भष्ला कौन धड़े को पकड सक्ता है। वह मनुष्य भी हसी 
प्रकार वृक्षके समानधर्माहै। जेते वृक्षसमथसे कटे जाते फिर उत्पन्न 
होते है उसी प्रकार मनूष्यभी समय ममय पर मरने फिर उत्पन्न 


होते है ।। १० ॥ 
राजा--आयं ! एेसा मत॒ कहिये मतत कहि्यि। 


१९२ स्वप्नवासवदलतम्‌ 


महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया । 
कथं सा न मया शक्या स्मतुं देहान्तरेष्यपि ।॥ ११ ॥। 
ध्ात्रो--ाह भद्विणी--उदरदा वासवदत्ता । मम वा महातेणस्स 
वा जादिसा गोवार्अपाल्आ, तादिसो एष्व तुमं पढमं एव्व अभिष्येदो 


जामाद्अत्ति ! एदण्णिमित्तं उज्जदणि आणीदो । अणग्गिसिक्खिमं वीणा 
ववदेसेण दिण्णा ' नत्तगो चवलदाए अणिवृत्तविवाहमङ्खलो एष्व गदो। 


षी 


यत्‌ वासवदत्तानुचिन्तनम्‌ न गर््तव्णमिन्ति। सातु जन्मान्तरेषु अपि स्मृतिः 
पथादपनेतुं न शक्या यतो हि मम प्राणप्रियेति भावः। 

अन्वय- महासेनस्य दृहिा मे शिष्या प्रिया दधौच। सा मया देहा- 
न्तरेष्वपि कथं स्मत्तुं शक्या न ॥ ११ 

व्याध्या-- महाश्षेनस्य = प्र्योतस्य । दुहिता = पत्री । मे=मम। त्रिया 
न= दष्टा ॥ शिष्या छारा ! वीणावादनगिक्षणादिति भावः॥ देवी = 
पट महिषी च । सा वासवदत्ता मयः = पत्या उदयनेन । देहान्तरेषु = शरीरा- 
न्तरेषु । कथं केन प्रकारेण स्मत्तुंम्‌ = चिन्तितुम्‌ । शक्या न। न इत्यत्र 
काकः अन्यजन्मष्वपि सा अवश्यमेव स्मतेव्या । उक्त च--पूवेजन्मनि या 
विद्वाह्यन्यजन्मनि यद्धनं । अन्यजन्मनि या नारो ह्यग्रे धावति धावति ॥११॥ 


तमेतमुपस्थितं राज्ञः प्रियतमातीतविषयानुचिन्तनप्रसङ्कमाक्षिप्य 
घाच्रौ घीमत्या महाराज्ञचघा अवशिष्टं सन्देशं वक्तुमारभते-जहेति । भदन 


वह महासेन की पृच्रीमेरी प्रिय लिष्या एनं प्रिय रानी थीं। फिर र्म जन्म 
जन्मान्तर मे भी उनका स्मरण कमन करू । अर्थात्‌ शस शरीरसेतो क्यो? 
जन्मान्तरमे भी र्म उन्हे नहीं भूल सकता ॥ ११॥ 

घारई--महारानीने कारे कि वासवदस्षातो मर गर्द! भेरे अथवा 
महसिन के ल्य जैसे गोपालक मौर पालक दोनों पुत्र प्रियँ गैसेही 
तुमभीटहो। बौर पहलेसे जामाता मान लियि गयेहो। जामाता बनाने 


पष्र)ऽङुः १९३ 


अह्‌ भ अह्यं हि तव अ वासवदत्ताए अ पडिकरिंदि चित्तफलभाए भाकि- 
हिअ विवाहो णिम्वत्तो । एसा चित्तफल आ तव ससं पेसिदा । एदं 
पक्खि णिव्वदो होहि । [ आह भद्िनी--उषरता वासवदत्ता । ममवा 
महासेनस्य वः यादृक्लौ गोपालकपालकौ, ताश एव त्मं प्रथममेवाभिप्र्तो 
जामातेति । एतन्निमित्त मू ज्जयिनीमानीहः । अनग्निसाक्षिकं बोणाग्यपदेशेन 
दना । आत्मनश्चपलतयाऽनिव्‌ त्तविवाहमङ्ख एव गतः । अथ चावाभ्या तव 
वामवदत्तायाश्च प्रतिकृति चित्रफलकायामारिख्य विवाहो निवृंत्तः। एषा 
चित्र फलका तव सकाशं प्रेषिता । एतां रष्ट्वा निब्रृतो भव ॥ | 


= स्वामिनी । गोपाटक्पालको = तन्नामधेयौ पृत्रो । क्ाटश एव । प्रथमम्‌ = 
र्मम्‌ । अभित्रेत; = अभीष्टः । जामाता = दुहितुः पतिः । एतन्निमिष्टम्‌ = 
जामातरृकरणार्थम्‌ । उज्जयिनी = विशालापुरीम्‌ । आनीतः = प्रापितः) 
अनग्निसाक्षिकम्‌ = अग्निसाक्ष्यरहितं । वीणाग्यपदेशेन = वल्लकोवादनशिक्षण- 
व्याजेन । दत्ता = समर्पिता । भात्मनः <= स्वस्य । चपर्तया = चाश्ल्येन । 
अनिदराविवाहमद्धल एव = अनिष्पन्नपरिणयोत्सव एव । चित्रफलकायाम्‌ 
= मलिस्यपीठिकायाम्‌ । प्रतिकृति = भाकृति । निद तः = निष्पन्नः । एता = 
चिक्रफलकाम्‌ । निद्र सः = सुखी । 


वासवदत्तावि रहदग्धेन भवता खल्‌ चित्रदशेनेनेव कथचिच्छात नेयो- 
ऽन्तरात्मा अयमेवोपायोऽत्ति मनसस्तेऽनुरञ्जनस्येति भावः । 


के लिए तुम उज्जयनी ठे भाये गये। इतनाही नही अगिनिको साक्षी किये [बिना 
हीं वीणा सिखाने के वहानि वह तुम्हारे अधीन भी करदी मर्ह । किन्तु अपनी 
चश्वरता के कारण विवाह मञ्जरः हुये विना उसे केकर तुम चले गये। तब 
हमदोनोंने तुम्हारी मौर वासवद्ताकी प्रकृति चित्रे खिचवा कर 
विवाह संस्कार सम्पन्न किया। वही धित्रफलक आपके पाप्तभेजा जा रहा 
हैँ । उषे देख कर मपना मनोरञ्जन कीजिये । 

१३ स्व० 


१९४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा-अहो ! अतिस्निग्धमनुरूपं चार्धिहित तत्रभवत्या । 


वाक्यमेतत्‌ प्रियतरं राज्यलार्धक्षतादपि 
अपरादृघेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मरतः ॥ १२॥ 


पश्लाबतो --अय्यउत्त ! चित्तगदं गुरुभं पेक्खिब अभिवावेदुं 
इच्छामि । [ अयंपुत्र ! चिक्षगवं गुश्जनं दृष्ट्‌ वाभिवादयिलुमिच्छामि । ] 


धीमत्या अङगारवत्याः सन्देखभाषितं अत्वा राजा सानन्दं प्र््नति-अटो 
इति । अहो इत्यानन्दमूचकमव्ययषपदम्‌ । गतिस्निग्धम्‌ = स्नेहातिश्चयसम्ब- 
न्धिहम्‌ । अनुनूपम्‌ = स्तरकौययोग्पम्‌ । 

अन्बय+-- एतद्‌ वाक्यम्‌ राज्यजाभष्षताद्‌ अपि प्रियतरम्‌ । बत्‌ मपरा- 
देषु अपि भअस्मामु स्नेहो न विस्मृता |} १२॥ 


श्याश्या-- एतत्‌ = इदम्‌ । वाक्यम्‌ = वदम्‌ । राज्यलाभष्तात्‌ अपि 
जनेकराज्यप्राप्तेरपि । प्रियतरम्‌ = अतिज्ञषप्रीतियुक्तम्‌ ' यत्‌ अपराष्टषु 
मस्मासु = कन्यापहरणादिगुरुतरापराधभाजनेऽ्पि मयि जनन्या अङगारवत्येति 
दोषः । स्नेहः = वात्त्षम्‌ । न विस्मृतः = स्मृति न प्रापितः ।| १२॥ 


अयं भावः विपुलराज्यप्रापिरपि मां तथा प्रीणयितुंन प्रभवति यथेदं 
श्वश्रूबचनं प्रीणयति । यद्चप्यहं तस्याः कन्यापहाराचक्षमपराद्ध कृतवान्‌ 
तथापि तदपराधमिमं विस्मृत्योदाश्चित्तया.तया मयि वात्सल्यमेव दश्ितमिति 


राजा-पूजनीय महारानी ने अत्यन्त वात्सत्यपूर्णं ओर समुचित वचन 
कहाटहै। उनकेये वाक्य सेकंडों राज्य प्रति भो अधिक सुखकारी 
है जो कि उन्होने अपराध करने वले मेरे उपर भी अपना वात्सल्य 
नहीं भृलाया । 


पदमावती--मायंपुत्र ! चित्र में गुरुजन ( वासवदत्ता) का दक्षेन कर 
प्रणाम करना चाहती ह । 


षष्ठोऽद्धुःः १९५ 


धात्री -पेक्वदु पेक्खद्‌ भट्िदारिओआ । ( चित्रफलकः दर्धायत्ति।) 
{ पश्यतु पश्यतु भतु दारिका । | 

पष्रावतो--( दुष्ट्‌वा आत्मगतम्‌ } हं ! भदिसदिक्षी ख इअ अय्याए 
जावन्तिआए 1 ( प्रकाशम्‌ }) अय्यउत्त! सदिपी ख इअं अय्याए्‌ 
[ ह्‌ ! अलिसदुक्षौ खह्विय प्रार्याया जावन्तिकायः। आयपुत्र [ सदृशो खल्विय- 
मार्यायाः 7 | 


चिश्रविन्यस्तां वामव्द्तां द्रष्टुं पद्मावतो तत्रोचितं स्बीधमादर प्रकटयति 
मावेपत्रेति-चित्रगनम्‌ = अटलेष्ये स्थिनम्‌ । गुरुजनम्‌ = मान्यजनम्‌ अभिवा- 
दथितुं = अभिवन्दितुं । स्वामिन्‌ चित्रस्थमिमं जनं दृष्टवा प्रणामं कत्त मीहते 
मे मन । तच्चित्रं पद्मावतीं दकशंयितु धत्रं समम्धरम ब्रवीति पर्य्‌ प्ड्य- 
न्विनि-त्वरायां द्विरुक्तिः ! भतुदारिका = राजकुम'री। चित्रंऽभिल्िखिता 
वासवटत्तां स्वान्तिकन्यस्तां विलोक्य पद्मावनी आन्मगतत मशबद्ुमानसं 
ब्रबीति-हमिति । एषा तु पूवं केनचिद्ब्रह्यणेन स्वापित्ताया अवन्तिका- 
नाम्न्या स्वह: संवादं भजत्याक्रारेण । यथार्थं वासर्वदततास्वरूप्र प्रियः 
पत्तिरेव परिचविनोरीति राजानमुद्दिश्य प्रकाशं काकुक्तिपुपन्यन्यति-यायं- 
धत्रेति । ` तिकृतावस्यां वासवदत्तासादृश्यमस्ति न वा इति पद्यात्रन्याः 
प्ररे राजा उत्तरयति-नेति। भत्र तस्या सादृश्यं न घटते अपितु साक्षा- 
त्सवेत्ति कल्पना ममेति राज्ञोऽभिप्रायः। तदनन्तर विपादभावोदयं राज्ञः 
दशयति कविः-मो इति । अहह मटहतकष्टम्‌ । कथमिदानी सोढत्यमिन्या- 
हायिमरण पेन । 


ज = 


[गि 8१, भ भ कम 


ध्षाई्‌- राजकुमारी जौ ! देखिये ! देखिये । ‹ इतना कह्‌ कर चित्रपट 
दिखलातोदहै ) 
पद्मावती-{ चित्र देख कर अपने मनम) यह चित्तो भार्या अव- 


न्तिका के स्वरूप से अधिक भिल-जुल रहादटै। ( पुनः प्रकट ) आयंपुत्र | प्रह 
आर्या वासवदस्षा आर्णण मवन्तिकरा के सदृश ( रूप वालो } है । 


१०६ ` स्वप्न ववदतर्म्‌ 


राजा--न सदशी ! सवेति मन्ये | भोः कष्टम्‌ } 
अस्य स्नि्स्य वणंस्य विपत्तिर्दारुणा कथम्‌ । 
इदं च मुखमाधुर्यं कथं दूषितमग्निना : । १३ ॥ 


पद्ावतो --अय्यउत्तस्प पडिकिदि पेक्खिअ जाणामि इअं अय्याए 
सदिसी ण वेत्ति। [ आरय॑पत्रस्य प्रतिष्धनि दष्ट्वा जानाभोयमार्यायः सदुक्षी 
न वेति । ] 


अन्वयः--भस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्तिः कथम्‌ ३ इदं मुख- 
माधुयं अग्निना कथं दूषितम्‌ }} १३॥ 

व्यास्या -- अस्य = चत्रलिखिनस्य । स्निग्धस्य = प्रीत्यहुस्य । वणस्य -- 
म्यस्य । दारुणा = कठोरा । विषन्िः = अग्नितिनाशषूपा कथं केन प्रकारेण । 
अ गतेत्ति रोषः । इद न= पुरो दुदयमानम्‌ ¦ मुखमाधुर्यं = आननसन्दर्यम्‌ । 
अग्निना = अनलेन । कथं = केन प्रकारेण । दूषितम्‌ = भस्मसात्कृत्वा 
विकृतम्‌ | १२॥ 


लात्रण्यपूर्णेस्य वास्वदनारूपत्य कथमभूद्विनाशः । किश्चाकषेक 
सौन्दयंधू्णं चास्याः मुखम्‌ कथमभूदग्नि दाहविषयीभरूतमिहि तात्पमेम्‌ । 
वासवदत्ताप्रतिङृपि विदित्वाऽपि याथ।ध्यं जिज्ञासमाना पग्रावती वदति- 
अ येपुत्रस्येति । प्रतिङृतावत्र बासवदत्तायाः सादृश्यं विद्यते न वेति निणेतु- 
मायपूत्रस्य प्रतिहृत दिदुक्षामि। तदनन्तरं सादु्यमसाद्दयं ॒वा किमपि 


~... ~~~ ~~~“ 


~~ 
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राजा-समान नहींहो सकता। जही वासवदत्ता मै होषएेसा 
मानता हूं। हाय बढ़ा कष्टहै। रेषे मनोहर रूपषर ेसो भयानक 
बिपत्ति कहा से आ पड़ी भौर मुखके सौन्दयं को मग्निने दुषित कते 
कर दिया।$१३॥ 


पदयावती-जायंपत्र का चित्र देखकर यह र्या ( वासवदत्ता} के 
समान है कि नहीं इसका निषपेय कष्ेगी । 


षा द्भ १९७ 


धात्रो-पेक्खदु पेक्लद्‌ु भट्िदारिओआ । [ पश्यतु प्यत॒ भदू 
दारिका 1 


पद्मावतो -({ दृष्ट्वा ) अय्य उत्तस्स पडिकिदीए सदिसदाए जाणामि 
इयं अय्याए सदिक्ीत्ति। [ आर्येपत्रस्य प्रत्तिक्त्याः मदुशतया जानामीय- 
मायाः सद्कशीति \ ] 


राजा-देवि ! चित्रद्शंनात्‌ प्रभति प्रहृष्टोद्विग्नामिव त्वां 
पह्यामि । किमिदम्‌ ? 


यथोितं [{वमरयमोति पद्यावत्यनिप्रायः । तच्छत्वा धात्री व्दत्ति~ 
पश्यतु इदि । राजकुमार्या अव्रस्यं द्रष्टव्यं तच्चित्रिमु । परीक्षगीयं 
याथाथ्यन तन्न्वरूपमित्यर्थेः । पद्मावती तत्र मादृश्यमूपक्भमानाऽनिधत्ते- 
आयेषुत्रस्थेति। चित्रमिदं तत्र मत्र पन्युराकारेण साकल्येन संवदति तेन निणे- 
यामि यदिमपि चित्रं वापवदनाक्रारसव्रादि स्यादिति भावः । राजा 
तु †चत्रदगनादुद्नूता टूर्षद्रिगवरीकृतां पद्मावत्यवस्थां सलक्ष्य तस्याः 
पुरम्ततत्प्ररन नमूपस्थाप्रयति--देवोति । प्रहृष्टा प्रसघ्ता उद्विग्ना = व्याकुला 
बेति ताम्‌ । प्रिये । चित्रदर्शनादारभ्य तत्र भवती । प्रसन्ना व्याकृला 
चे द्रवते अते कि कारणमिति । एतट्िपयकं रहस्य प्रकाशता नयन्ती पद्मावती 


घाई- राजकुमारी जी | देखिये देखिये । 


पद्मावती -( चित्र देख कर ) मयंपृत्र के चित्रकी भलृतिका 
मिलान करनेसे मर्था यदि यह चित्र भापसे मिलता जुष्ताहै तं यह 
बासवदता कामी जिध्ञर्या अवन्तिकाके समानहीहै। एेसार्मभी 
समञ्ती हुं । 


राजा- महारानी ! चितरदेखनेके वादेव तुष्टं प्रसन्न भौर उद्विग्न 
शा देख रहाहू। 


१९८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती अय्यउत्त! इसाए पडिकिदीए सदिसी इह एव्व पडि- 
वसदि । [ आयंपृत्र अस्याः प्रतिकत्या. सदक्ञीहैव प्रतिवसति । | 


राजा-- कि वासवदत्तायाः? 

पद्यावतो-- जाम्‌ । [ आगम्‌ | 

राजा-तेन हि शीघ्रमानीयताम्‌ । 

पद्यावती--अय्यउत्त ! मम कण्णाभावे केणवि ब्रह्मणण मम भड- 


णिअत्ति ण्णासो णिक्खितो । पोत्तिदभक्तुभा परपुरुसदसणं परिहरदि । 
ता अय्या मप्‌ सह आद पेक्लिअ जाणादु अय्यउत्तो । [ आयेपत्र) 


प्राहू-आरपत्रेति । नाय ! एतस्थाश्चत्रेण समानाकारा काचित्कान्ता मदन्तिक 
एव साम्प्रतं निवसन्ती वत्तेते इति भावः । तच्छत्वा राजा सकृतुहरमाचष्टे 
किमिति। कि वास्षवदत्तासमानाकार वहन्तीं विद्यते कारिदत्र। तदनन्तरं 
पद्मावती त्रवीति-आमिति । सत्यमेतदिति भावः | वासवदत्तो१ख्न्धि- 
सम्भावनया सक्‌तुहरं राजा वदति तेन हीति। एवं चेद्विद्यते तदसौ सत्वरं 
मत्ब्मो पमानेतव्येति भावः । राज्ञः मन्निधौ तदुपस्थितिप्रकारं प्रदशंयन्ती 
पद्मावती वदति-आयंपुत्रति । कन्याभावे = अनूढावस्थायाम्‌ । भगिनिका 
= अनुकम्पार्हा स्वसा | भगिनिका अनुकम्पनीया भगिनी तत्‌ = तस्मा- 
त्कारणात्‌ । जपनातु = निश्चयं करोतु अयं भाव.-स्वामिन ! नासीत्पाणि. 
ग्रहणं मम यदा तदा किल कश्चिद्‌ ब्राह्मणः समागत्य "दयापात्रं ममेयं भगिनी 


पद्मावती - आयंपृत्र | इस ( वासवदत्ता के ) चित्रके समान आकृति 
वाखो एकन्ञी यहाँ रहतीदहै। 


राजाय वासवदत्ता के समान? 

पद्मावती-हां। 

राजा-तो उसेशीघ्र के आभो। 

पद्मावती -भयंपत्र मेरी कन्यावस्थामें किसी ब्राह्मणने "यह्‌ मेरी 


षत्वोऽद्भुः १९९ 


मम कन्याभावे केनापि वाहयाणेन मम भगिनिकेहि न्यासो निक्षिप्तः । प्रोषिह- 
भत्ृका परपष्षदरशनं परिहरति । तदायं मया सहागतां दृष्ट्वा जानात्वायं- 


पत्रः) | 
राजा-- 
यदि विप्रस्य भगिनो व्यक्तमन्या भविष्यति । 
परस्परगता रोके दृश्यते ल्पतुल्यता ॥ १४।। 


मस्याः पतिः परदेशं गनो वत्तते इत्युक्त्वा न्यासरूपेण मत्सविधे स्थापितवान्‌ 
इयं चापि परपुरुषो मया न द्रष्टन्य इति व्रतं धत्ते । अतस्तामात्मना 
साक्षमहमानये साहचर्येण ममागतां ता विलोक्य निश्चयं कत्त्‌महंति भवा- 
निदानोमिति पद्यावत्यभिप्रायः । त्राह्मणभभिनीत्वान्सा वामवदत्तान भवितु- 
महतीति मन्यमानो राजा वदति-यदीति। 

अन्वय.-- विप्रस्य भगिनी यदि व्यक्तम्‌ अन्या भविष्यति । परस्परगता 
तुल्य रूपता लोके र्यते ।। १४ ॥१ 

व्यास्या--विप्रस्य भगिनी ~ ब्राद्धणश्य कस्यचित्स्वसा वर्तते । यदि 
चेत्‌ । व्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌ सा इति क्ञेषः । अन्या = वानवदत्ताया इतरा 
काचित्‌ । भविष्यति = स्यादिति । रोके = जमति । परस्ण्रगता = पारस्वरिका 
एकस्य स्यक्तेरन्यया सह॒ इति यावत्‌ रूपतुल्यता = रूपसादृग्यं दृश्यते = 
प्रत्यल्लमनुभूयते इत्यथः ॥ ¶१४॥। 


बहून है" टेसाकट्‌ कर किसीसत्रीषक्ो न्यास खू्पमेमेरे पसर रखा था। 
गोर यह का था कि यह प्रोषित भक्तका ( जिसका पति परदेश गयाहो ) 
है इस कारण पर पुङ्ष का दशंन नहीं करती । इस कारण उसभार्याको मेरे 
लाथ भने पर आापदेख कर पट्कानिये । 

राजा- “यदि वह्‌ ब्राह्मण की भगिनी टै तो निश्चम ही कोई 
दूरी होगी । सं्ञार में प्राय परस्पर खूप कौ क्षमानताभीौ देखी 


जाती है) १४॥ 


२०५० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


( प्रविहय ) 

भ्रतोहारो-जेदु भटा ! ९्सो उज्जईणीओ बह्मणो भट्िणीए हत्ये 
मम भहणिभत्ति ण्णासो णिविखत्तो, तं पडिग्गहिदु पडहार उव्रह्टिदो । 
[ जयतु भर्ता। एष उज्जयिनीपरो ब्राह्मणः, भट्विन्या ट्स्ने मम भगिनिकेति 
न्यासो निलिप्तः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीहारमूपस्थितः । ] 

राज्ञा-पद्मावति ! किन्नु सत्राह्मणः 

पद्यावती टोदनव्वं । [ भवितन्यम्‌ ' | 

राजा - शीघ्रं प्रवेरयतामभ्यन्तरसमुदाचारेण स व्रह्यणः। 


रे 
इदानी कविः प्रसद्धानुसारं यौगन्धरायणोपस्थिति सूचयितुं प्रती. 


हारोप्रयेश दरयति । प्रविश्येति । तद्राचं प्रकाक्ञयन्ती प्रतीहर्याहि- 
जयत्बिति 'विजयोऽस्नु स्वामिनः । एषः उज्जयिनीयः = उज्जयिनीनिवापी । 
ब्राह्मणः प्रनीहारमुपरस्थितो हारि वर्ति । भट्टिन्या = पद्मावत्या प्रतिग्रहीतुं = 
पनरादातुं । उञजयिनीनिवासी विघ्रः येन तत्र भवल्याः सन्निधौ न्यासरूपेण 
स्व गिनी स्थापितासौत्पुरा तामादातुं दारदेशं समागतो वर्हाति इत्यथः । 
पूरवाक्तपे्स्य ब्राह्मणत्वं द्रढयितुमात्मनः सन्देहं निराक्तुं च राजा पद्मावतीं 
पृच्छति ~प द्मावतीति । प्रिये न्यासनिक्ञेता षृरुषो ब्राह्मभजातीयः किमु । 
पद्य वत्तौ उत्तरयति भवितव्यमिति । प्मावक्तीवचनासं ब्राह्यणमन्वगच्छन्‌- 
सत्वरं सत्कारपुर.सरमभुपस्थपयितुमादिशति प्रतीहारी राजा-क्षोघ्रमिनि 


वक ककयकककककततयकणकदकककयदककक क 


कि 


( प्रतिहारी का प्रवेश ) 
प्रतीहारी-स्वामीकौजयहो। ये उञ्जयिनो के ब्रह्य महारानी 
के पासर्मैने अपनी बहनकोन्यसके सूपते रज्ज! है रेषा कहकर टडउतेषकेने 
के स्यि दारके पास ठउपरस्वित है। 
राजा - पद्मावती ! क्या वही ब्राह्यण दै) 


प्मावती--होना वो चाहिये । 


राज--तब तो राजान्त.पूरोजित भचार (मघ्ये पाश्चादि) घे 
सत्कत कर उषे लिया मानो। 


षष्ठोऽङुः २०५१ 


भ्रतीहारो-जं भटा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता, [ यद्‌ भर्तज्ञा- 
पयति । ] 


राजा-पद्मावति ! त्वमपि तामानय । 
पद्रावतो-जं अय्यउत्तो आणवेदि । [ यद्‌ मायं वृत्र जारयति । | 


( ततः प्रविशति यौगन्धरायनः प्रतीष्टारी च ) 


यौगनम्धरायणः-- भोः । ( आत्मगतम्‌ ) 


मभ्यन्तरसमुदाचारेण = यजभवनोनितप्तदावारण पद्या्यादिसमपणसूपेणेति 
याबत्‌ । राजभवनमानीय गृहामह्ोिन सत्कार प्रद्ये विप्रममु सत्वरमुपस्था- 
पयेति भावः ¦ राजाज्ञामद्धीकृत्य तथा क्त्‌ प्रतिजानीते प्रताहारी- 
यतीति । तथा कत्त तस्या, प्रस्यःन सूचयति-निष्करान्तेति । इदानीं 
जञापयद्भूर्नान्यासमूतां वासवदत्तां समानेतुं राजा पद्म वतीं कथयति- 
पद्मा -तीति । श्रिये भवत्यापि गन्तव्यम्‌ । न्यास्पूतां तां समनेतु 
भ्रीमदाज्ञानुसारं तथा विधीयते इत्ति पद्मावक्ठी वदत्ति यदिति। तद्गमनं 
दर्शथ'त कविः-निष्क्रन्तेति । तदनन्तरं पुन. प्रतिहारण सह यौगन्ध- 
रायणप्रवेशं दशंयति~तत इति । रानानमूपगच्छन्‌ स्वीयानि कार्याणि 


प्रतीह्ारी- महाराज की जसो आज्ञा। 

( कह कर चला जाताहै) 
राजा - पद्मावती ! तुम भी उसस्त्रीकोले भाओ। 
पद्मावती--बसौ मायपत्र को माज्ञा। 


( रेका कह कर चली जाती है) 
( तदनन्तर यौगन्धरायण मौर प्रतीहारौ का प्रवेश) 


यौगल्धरायथ-{ मन ही मन ) गोह! 


२०२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रच्छाद्य राजमहिषीं नु पतेर्हिताथं 
कामं मया कृत मिदं हित मि्यवेक्ष्य ! 
सिद्ध ऽपि नाम मम कमन पाथिवोऽसौ 
कि बक्ष्यतोति हदयं परिशङ्तिमे॥ १५ ॥ 


० म 


करतपूर्वाणि स्मरणगोचरीकुवंन्‌ यौगन्धरायणः स्वमनसि वितकयति- 
प्रर्छायोति । 


अन्वयः--त्रपतेः हिताय राजमहिषीं प्रच्छाद्य मया हितम्‌ अवेक्ष्य इदं 
कामं क्तम्‌ । मम कमणि सिद्धे अपि असौ पाथिवः करि वक्ष्यति इतिमे हूदबं 
परिशद्धितं नाम » १५॥ 


व्याश्या-- सपतेः = राजल: उदयनस्य । हिक्षा्थंम्‌ = कल्याणाय । राज 
महिषीम्‌ = महाराज्ञी वामबदत्तामिति यावत्‌ । प्रच्छाद्य संगोप्य , मवा 
= यौगन्घ रायणेन हिक्तम्‌ = कल्याणकारकम्‌ । अवेक्ष्य = विचायं ॥ इदम्‌ 
एवत्‌ । कामं = स्वरं यथा स्याक्षथा कृतं = दिहितम्‌ । मम कर्मनि कायं। 
सिद्धेऽपि = सफटे जातेऽपि । असौ पाथिवः=्राजा । कि वक्ष्यति कि 
कथयिष्यति इत्थं विचायं मे=मम। हदयं = चित्तम्‌ । षरिशङ्खुतम्‌ = 
परितः शद्धुकुरम्‌ नाम । बमन्ततिलकावृत्तम्‌ । 

पद्मावतीस्मीपे वासवदत्ताया न्यासरूपेण स्थानं पश्रावत्या सहं 
राज्ञः परिणयश््चेति कायेद्रयं मया साधु सम्पादितम्‌ तथापि वासवदत्तो. 


प्मावती के साथ विवाहुहोनेसे महाराज का हित हौगा एेसा सोच 
कर उसे पूरा करनेके ल्यि श्वास्वदत्ता आगमे जल गई" इसप्रकारकां 
शूठा प्रवाद फला कर उसे राज्य प्राप्ति का साधन एवं हितकर सोचते हुये 
मैने वासवदत्ता को छिपा कर पश्रावती के पास षछररोहर के खू्पमे रख 
दिया । फिर पस्मावती के साथ राजा क। विवाह कायं कराया । यहु कायं जैने 
भपनी इच्छासे क्रिया । अव इस प्रकारका कायं सिद्ध होनेषर भीये 


षष्ठोऽदयुः २०३. 
प्रतीहारी-एसो भदा, उपसप्पट अय्यो । [ एष भर्ता । उपततपं- 
त्वाये: । ] 
यौगन्धरायणः-( उपमृव्य ) जयतु भवान्‌ जयत्‌ । 


राजा--घ्रतप्‌वं इव स्वरः | भो ब्राह्मणः ! कि भवतः स्वसा पद्या- 
वत्या हस्ते न्यास इति निक्षिप्ता ? 


परतेत्यदछ्लोकवात्तस्यिापनपुरःसरमात्मनो भगिनोत्वेन निदिश्य सा पर. 
हस्ते न्यासीकृता तमेत्तं वरिषयमनुचिन््य श्रीमान्‌ वत्सराजः का्वेमिदं 
मदीयमुचितमनुचित साध्वसाधु वरा किमभिधास्यतीतिम दृढा शङ्का वर्तते 
इति भावः ॥ १५॥ 

यौगन्धरायणं प्रवेरायन्प्रतीटारः तं निदिश्ति-एष भर्तंति | अयमत्र 
स्वामी दिराजते-मनल्निघ्ावुपस्थीयतां । रज्ञ. जयाक्षंसनं प्रस्तौति यौम 
न्धरायणः जयत्विति । उपमृत्य = उपगम्य । मादरातिशयं द्योतयितुं 
द्विरुक्तिः । राजा ब्रवीति श्रृतपुवं इति। पूवं श्रुतः श्रृतपूवंः। स्वरः = 
ध्वनिविशेषः । स्वसा भगिनी । निक्षिप्ता = निहिता । त्वयेताम्‌ =त्बरा 
क्रियताम्‌ । 


राजा यौगन्धरायणङ़तं विजयाश्ंसनमनुनिशम्य बत्शः श्रुतं तदीमं 
स्वरं परिचितवान्‌ किन्तु तत्प्रयोक्तु. प्रच्छादितरूपमाकलय्य सोऽयमित्येवं 
न प्रत्यभिज्ञातवान्‌ । पुनः न्यासन्पेण स्थापितं विषय जातु प्रकारं पृच्छति। भो 


महाराज उदयन इम विषयमे अच्छाया बुरा मुञ्च क्या कटेंगे एेसा सोच कर 
मेया मनश्धुासे व्याकुरूटो रहा) 

प्रतीहारी--यही महाराज दै । आप चले जावे । 

यौगन्धरायण-( समीप जाकर }) जय हो । भापकौो जय हो । 


राजा-यह स्वरतो परिचिक् जेका प्रतोत होतवाहै। हे ब्रह्मण 
क्या आपकी बहन पद्मावती के षतन्यास सूपे ग्ीहर्ष्हैः 


२०४ स्वप्नवामवदत्म 


यौगण्धरायणः--अथ किम्‌ ? 
राना- तेन हि त्वयतां त्वयंतामस्य भगिनिका! 


प्रतहारी- ज भटा माणवेदि । ( निष्क्रान्ता) [ पद्‌ भतनज्ञा- 
परयति । 1 


( नतः प्रविशवि पद्मावती बमवन्तिका प्रतीहारी च । ) 


पष्ावतौ- एद्‌ एद्‌ अय्या । पिअं दे णिवेदेमि । [ एल्वैत्वाया । त्रियं 
ते निवेदयामि । ] 


इति, हे विप्र ! छि मवान्‌ स्वकीया भगिनी पश्मावत्याः सक्षिघौ स्थापित. 
वानिति । राज्ञा पृष्टस्य विषयस्य सत्यतां दर्शयन्‌ यौगन्धरायणो ब्रवीति-बय 
किम्‌ फरिमन्यत्‌ । यथा्थंमेवास्तीदम्‌ । अहमेवात्मभगिनीं न्यासन्पेण स्थापित. 
वानित्यथंः तेन हीति-तेन हि = तत. कारणात्‌ । ब्राह्मणोऽयं स्या मात्मनो 
गरहीतुमागतः अत एतस्य भगिनीं त्वरय त्वम्‌ । यथा चेयमतिशीघ्रमत्रो- 
पस्थिता भवेत्तथा विधेहीन्यथंः । धीमदादेशमनुषएठीयते मयेत्याह्‌ प्रतोहारी- 
यदिति । वासवदत्तया सह राज्ञः समीपरमुपयान्ती पद्मावती तद्भ्रातुरुष- 
स्थित्वा निवेदयितुमुयता त्रूते-एतु एत्विति { सत्वरमागच्छतु भवती । 
मभष्ट त्तं किमि श्रावये । तच्छत्वा प्रसन्ना त्वं भविष्यक्षि। मभीष्ट. 


वकककककाककषककययवककककप 


यौगन्धरायण- भौर क्या ? 
राजा- (प्रतीहारी से) तो इनकी बहन को यहां अने की 
लल्दो बरो। 
प्रतीह्ारी-जंसो महाराज कौ आज्ञा । ( चीं गई ) 
( षश्मावती, अवन्तिका मौर प्रतीहारी का प्रवेश्च) 


पद्मावती - भार्या ! आवें जवे । भापरको प्रियवचन सुनाती हूं । 


वघ्रीऽद्भूः २०४ 


आवन्तिका--किकिः [ कि किम्‌ ?] 

पद्मावती - भादा दे आभदो । [ ्नाताते मागतः! | 

आवन्तिका दिद्विभा दाणि पि सुमरदि। [ दिष्टेदानौमपि 
स्मरसि। | 

पश्रावतो - ( उपमृत्य ) जेदु अय्य रक्ती । एसो ण्णासो ॥ [ जयत्वायं- 
पुत्र । एष नानः । | 

राजा- - निर्यातय पद्यावति ! साक्षिमन्नयासो निर्यातयितव्यः । 
द्हात्रभवान्‌ रेभ्य. अत्रभवती चाधिकरणं भविष्यतः । 


ठृत्तान्तश्रवणे स्वकीय कौतूहरं दर्शयन्त्यवन्तिका ब्रुते-- क्रि किमिति-कोटशं 
तत्‌ ? स्पष्टं निषूपयनु भवनीति वासवरदत्ताभिप्रायः । पश्रावती त्रिष 
निवेदयति~-समुपस्थितोभ्य भवदीयो श्राता येन भवती निक्षिप्ता) अव- 
न्िका ब्रूते -दिष्टघेति-दिष्टधा = हष भाग्येन । ममायं सौभाग्यो यत्साम्प्रतं 
मामनुस्मरन्नरागतोऽयमिति भावः । पद्मावती भक्तः समीपं गत्वा.वन्तिकां 
दक्शंयन्ती ब्रदीति-जयत्त्वित्ति। विजयः स्यादत्र भवतः स्वामिनः । राजा 
समागताय तस्मै न्याप्नप्रत्यपेणाथं पद्मावती प्राह-निर्यतियेति । 


निर्यातय = न्यासं समपय । साक्षिमत्‌ = साज्ञात्‌ द्रष्ट्‌युक्तो यथा स्यात्तथा । 
नि्यतियितव्यः = प्रत्यपेणीयः । अधिकरणम्‌ = माधारः साक्लीति यावत्‌ । 


न मकम्‌ 


अवन्तिका--क्या | क्णा 

पद्यावती-म)पके भाई गयेहूये रहै, 

अवन्तिका-- भाग्य से इतने दिनों पर यादकर रहेरह। 
पद्मावती-( पास जाकर ) आयंपृत्र की जय हो । यही न्यास है। 


राजा--प्श्मावती ! न्यास लखौटादो। किन्तु साक्षी के साभने न्याक्ष 
रौटाना चाहिये । इसल्यि यहाँ माननीय रभ्य मौर माननीया वसुन्धरा देवी 
प्रत्यक्ष रूप मे गवाह होगे । 


२०६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पष्ादतो -अय्य ! णोञदां दाणि अय्या । [ अग्यं ! नोयतामिदानी- 
मार्या | 

धात्री -- ( अवन्तिका निवेष्य ) अम्मो { भद्विदारिथा वासवदत्ता ? 
[ अम्म्णै ! भत्रं दारिका वासवदत्ता ? | 

राजा-- कथं महासेनपृत्री ? देवि ! प्रविक्ञ त्वमभ्यन्तर पद्मावत्या 
सह्‌ । 

यौगन्धरायण.- न खल न खट प्रवेष्टव्यम्‌ । मम भगिनी 
खल्वषा । 


अयि पद्यावति श्यासोऽयं प्रत्यपेणीय एतस्मै स च साक्षिणं पुरस्छृत्यंवाषं- 
यितव्यः । अत एतस्मिन्‌ विषये रम्यः धात्री चेत्युभौ साहिस्थानतां नेतव्यौ । 
एतावेव साक्षिणौ कृत्वा न्यामप्रत्यपणपिदं कार्यसित्ि भाव. । राजवचना- 
दुभयोः साक्षित्वे निक्षिप्ते न्यासं समदपयन्ती पद्मावती प्राह-भार्येति । 
अत्र भवता मदन्तिकर न्यासरूपेण सर्माितेयमवन्तिका मयर भत्रन समध्येते 


नीयताम्‌ इति भावः) तस्मिद्नेवावसरे वासवदत्तां दष्ट्वा इयं वासतदरतैवेति 
माकलयन्ती तत्समुपलन्धरौ विस्मयं प्रकटयन्ती धात्री ब्रूते-ञम्मो इति । अम्मो 


इत्या्च्यस्‌चकम्‌ । बहो । राजकूमारीयं वासवदत्ता । कथद्धुार- 
मेतघ्या इदानीमत्रोपलन्धिरिति राजा धात्रीवचनं निशम्य तामवन्तिकां 
निरूप्य साश्रयं प्राह-कथमिति । कथम्‌ करिम्‌ । महाब्धेनस्य दुहिता = 
वास वदन्ता 2 मप्रित्येयं साम्भ्रतं श्यते इति निगद्यतां गृहान्तगेन्तुमादिश्ति- 
देवीति ! प्रिये | त्वया श्द्मावत्या सह्‌ गृहान्तः परवेष्टव्यमिति भावः। गृहान्तः 
प्रवेशाल्निवारयन्‌ यौगन्धरायणः अवन्तिका प्राह-न खल्विति । निभ्संश्षयमियं 


पद्मयावती--आयं | अब आप आर्यको ठे जाइये । 

धाई्‌--( अवन्तिका को देख कर }) अरे} यहतो राजकूमारी वास- 
वदत्तार्है। 

राजा-- क्या महिन की पश्री!} महारानो! तुम प्रद्मावतीके साथ 
अन्तःप¶ृरमे जाभो 

यौगन्धरायण-नही महाराज ! ररह अन्तःपर में नहीं जाना चाहिये 
यह मेरी बहनरहै। 
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राज(--कि भव्रानाह्‌ ? महासेनयपृत्री खल्वेषा । 
यौगग्धरायणः--भो राजन्‌ ! 


भारतानां करे जातो विनीतो ज्ञानवाञ्छुचिः । 
तघ्नार्हसि बलाद्धतुं राजधर्मस्य देक्षिक; ॥ १६॥ 


भे स्वसा वर्तते, भवता महासेनपृक्ोत्वशशद्धया कथमभ्यन्तरं प्रवेष्टुमाज्ञा- 
प्यते । बौगन्धरायणवचनं निशम्य राजा ब्रवोति-कि भवःनिति। भवता- 
सरवंधासत्यमुश्यते । ममैषा त्रेयसो । बलादपहत्त॒मुद्यनस्य भवतः चद्‌ 
दुःसाहसमिदमिति भावः। राजो वचनमनुनिशम्य तं सगगोषयन्‌ यौगन्- 
सायणः ब्रवौति-भो इति। 


अन्वयः---भारतानां कुले नातः विनीतः ज्ञानवान्‌ बचिः राजधर्मस्य 
देशिकः ( त्वमसि ) ततु गलत्‌ हत्त न अरहसि ? ( परकीवन्यासमिति 
केषः ) ॥ १६ ॥ 


व्याल्या भारतानां = भरतवंशोत्यन्नानाम्‌ । राज्ञामिति शेषः । कसे 
= वक्षे । जाततः उत्पन्नः । विनीतः = विनयगुणयृक्तः । जानवान्‌ प्राज्ञः । 
विः = पवित्रः। एवं च राजधरममेस्य = तृपोचिताचारस्य । देशिकः = उप. 
देष्टा । तादृशस्त्वमसीति शेषः । तत्‌ = तस्मान्कारणात्‌ । बखात्‌ = बलमा- 
निय \ टमां मे भगिनोम । हत्त = ग्रहीतुं । न बरहुसि = न युक्तोऽसि । परि- 
कराल ङ्कारः । अनुष्टुब्ठृत्तम्‌ ॥ १६॥ 


राजा-बाप्र यह्‌ क्याकहु रहै । ये महासेन की पृत्रीरहै। 
यौगन्धरायण- राजन्‌ ! 
आप भरतवंशी राजाओंके कुल मे उत्पन्न, नम्र, ज्ञानी, पवित्र तथा 


राजघमे के भाचायंहै। इसल्यि मेरी बहन का बलपूरवंक इत प्रकारका 
शरण पको उचित नहीं।। १६॥ 


२०८ स्वप्नबासवदत्तम्‌ 


राजा - भवतु, पयामस्तावद्‌ रूपसादुश्यम्‌ । सडक्षप्यतां जव- 
निका 1 

यौगन्कषरायण--जयतु स्वामी 

वासवदत्ता -- जेदु अय्यउत्तो । [ जयत्वायेपृत्रः। | 

राजा -अये ! असौ यौगन्धरायणः इयं महासेनपृत्री । 


ायायायायययगाकवेधयकचययााियायनिािदाकाकोगययोिििेिोयािोकोयिेि कियन ायोाायियदनकादयनयियियियः पि म्मम 


भारनकुलस्य विनयज्ञानश्ाल्िनिः बुचेः राजधर्माचायेस्य तव नेदं गोभते 
यदिदं प्रसह्यं परकीयापहारचेषटितमिति । अजुंनपुत्रस्याभिमन्योः पखविदोऽयं 
पुरुषः इति विष्णुपुराणे प्रतिपादितम्‌ । तेनास्य भारतानां कुरे जातः 
इत्युषपन्रमेव । राभा तदाकृतिसादृदथपरीक्षगाय पक्षान्तरमुपक्षिपति- 
भवत्विति । जवनिका = तिरस्करिणी । सा चात्र पुरुषान्तरदक्ंनपरिहाराय 
कतं मुखावगुण्ठनम्‌ । संक्षिप्यताम्‌ = अपनीयताम्‌ । इदानीं ममैषा पत्नी 
भवतो स्वसा वेति नैव निर्णेष्यते । देव्या वास्तवदत्तायाः स्वरूपे एवं प्रकारेण 
प्रकाशतां गते तेनैव सममेतद्विषयकरहस्योद्घाटनं समयोचितं मन्वानः 
स्वामिनो जयाश्चसनं करौति णौगन्धरायभः-जयत्विति । सम्प्रति राजान- 
मुदिश्य 'स्वामी'ति पदं भ्रयुज्य यौगन्ध रायणेन स्वीयः सेषकभावो व्यक्तौकत । 
अनेन सहैव स्वीयवपरिव्राजकवेषापनयनमपि ध्वनितम्‌ । प्रकटितस्वरूपा वास. 
बदत्ताऽपि स्वभतुर्जयाशंसनं कुवंतो ब्रूते-जयपत्विति । एवं विजयाशसनेन 
स्वात्मानं प्र ङृाशयन्तौ वसवदत्तायौगन्धरायणाविति प्रत्यभिजानन्‌ सविस्मयं 
सद्धं च राजा आहु~अये इति । अहो अयं मे महामन्त्री यौगन्धरायणः इयं च 
महासेन राजकुमारी वासवदत्ता किमत्र तत्त्वम्‌ ? 


राजा--अच्छा रूपका सादृश्य देखं । इनका धुंघट हटाभो । 
योगन्धरायण--स्गमी की जयहो। 
वाखवदत्ता-आ्यंपत्र की जय हो । 

राजा--मरे ये यौगन्धरायण ! मौर यह महाेन-ुद् ! 
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किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भुयो दृश्यते मया । 
अनयाऽप्येवमेवाहं दध्या बन्ितस्तदा ॥ १७॥ 


यौगभ्धरायभ.-- स्वामिन्‌ ! देष्यपनयेन कृतापराधः खत्वहम्‌ । तत्‌ 
क्षन्तुमहति स्वामी । ( इति पादयोः पतति । ) 


मन्वयः--इदं कि सत्यम्‌ । स्वप्नोनु? सा मया भूयो र्यते । अहम्‌ 
तदा भपि एवमेव हृष्टयां अनया वितः ॥ १७॥ 

व्याख्या--इदम्‌ = एतत्‌ । निकटस्थं वासवदत्ताद्शनमिति शेषः । 
सत्वम्‌ = यथार्थं । स्वप्नः = स्वप्नदशनं । नु वितकं । सा = समृदगृहे दुष्टा ण 
नाञ्जवदत्ता । सा मया = उदयनेन । भूक्षः > पुनरपि । दश्यते = प्रत्यक्ष. 
मवलोक्यते । बहम्‌ = उदयनः । तदा = तस्मिन्‌ समुद्रगृहे मपि एवमेव = 
इत््मव । दृष्ट्या = अवलोकितया नया = वासवदल्तया वशित: = स्व 
रूषान्तधनिन प्रतारितः ¦ अतो प्रपा किश्िल्ञिश्वेतुं न शक्यते इति भावः। 
ननुष्टुव्बृत्तम्‌ ।॥ १८ ॥ 

साम्प्रतिकं वास्वदत्तादकशेनं तात्विकमताह्विकं वेति मया निष्चेतुंन 
ञ्षक्यते इति भावः । राज्ञः आज्ञां विनैव राज्ञी स्थानान्तरं नीहवतः स्वस्या- 
पराधघंस्य क्षमापनं राजानं याचते यौगन्धराबभः--स्वामिन्निति । श्रीमन्त- 
मनावेद्च भवतः प्रिया वासवदत्तात्र निक्षिप्ता तन्नूनमेषोऽप राघः मम सेवकस्य । 
तदथं क्षमां याचे इति उक्त्वा स्वामिचरणयो, पतति यौगन्धरायण हत्येवं 


"~ ~~~ ~ 


षि 
प्ण 


यह्‌ सत्यदहै यास्वप्नहै जो उन वासवदस्ताकों फिरसे देख रहा 
हं । यह उस समय भीमूक्षसे देखी गर्दी, एसचेर्मे उम समयभी इती 
तरह ठगा मयाया। 

यौगन्धरायण- स्वामिन्‌ | मैने महारानी को छिषा कर अव्य 
अपराध क्िया। अतःस्वामी क्षमाकरं । (रेता कह करपेर्यो पर भिर 
जातादहै) 

१४ स्वश 


२१० स्वप्नव्रापत्रदत्तम्‌ 


राजा -( उत्थाप्य ) योगन्धरायणो भवान्‌ ननु। 
मिथ्योन्मादेश्च युद्धं ख लाखद्‌ रख मन्त्रितैः । 
भवदल्नैः खल वयं मज्जमानाः समुदुधताः ॥ १८ ॥ 

यौगन्धरायणः स्वामिभाग्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । 


सूश्यति इति । पादयोरिति-पादयोः पतित त स्नेहादुत्यापयन्‌ प्रशंषन्नाह 
चव्य । यौगन्धरायभ इति । ननु इति वाक्ष्यालङ्भुरि। अत्र नामग्रहणं तद्‌ 
गुणविकशेषदशंनार्थम्‌ स एवं यौगन्धरायणौ भवान्‌-यः सव॑दा स्वामिनः हित. 
मेव स्वाथं मन्यते । तत्कथमात्मा सडःकोचमानीयते । न चेषोऽपराधः कि 
तु मदाशधनमेवेति राजञस्तात्पयंम्‌ पून. त प्रश्ञंसत्यभिधया वृत्या । 

अन्वयः- मज्जमाना: वयम्‌ भिथ्योन्मादैः युद्धैः शस्व्रहष्टः मन्विर्तः च 
भवद्यत्तैः समृद्घुताः खष्ट्‌ | ९८ ॥ 

व्याख्या--मज्जमानाः = विपत्समूद्रे निमग्नाः वयम्‌ निध्योन्मादः= 
मृषा कल्पितंश्ित्तविन्नमैः । वृद्धैः = संप्रामैः । शास्वरहृष्टेः = राजनीति. 
प्रोक्तैः । मन्त्रितः गुपरमन्वरणैः । एतादृशैः भवद्यत्नैः = भवत्प्रयासेः । समु- 
दूधुनाः-पारं गमिताः । उन्मादयुद्ध राजनोत्यनुक्रूलविचारसाधन प्रभृतिभिः भवतः 
प्रयल्नैः खल्‌ निःसंशयं विपत्षागरादहिनिष्कासिता वयमिति भावः । अनुष्टुप्‌ 
छन्द ।| १८ ॥ 

वत्सराजस्य प्रद्योत राज्ञावरोधनं योगन्धरायणङृतं तन्मोचनं च प्रति- 
ज्ञ{योयन्धरायणे द्रष्टव्यम्‌ । रज्ञः हतेन प्रशंसनेन भात्मति कज्जमानो 
धौगन्धरायणः सविनयं वचनमाह--क्यम्‌ = मादृशाः सेवकाः । 


राजा-( उठा कर) भाप यौगधरायणदह। 

विपत्तिके समुद्रम हम रोग डूब रहे ये किन्तु मिथ्या कल्पित उन्भा्े 
घे, युदा से भौर शास्त्र दुष्ट उपायं से--इत प्रकारके आपके प्रयत्नो के 
द्वारा हम उससेपारउतरशये ै। 

यौगन्ध्रायण--हम शछोग महाराज के भाग्य का अनुसरण करने 
वाले ह। 


"णिग र्व 1111 
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पश्मावतो -अम्महे ! अय्या ख॒ इअं । अय्ये ! सहीजणसमुदाभरेण 
अजाणन्तीए अदिक्कन्दो समुदाओआरो। ता सीसेण पसादेमि। [ ऽदो! 
मार्या खल्वियम्‌ । माये ! सखीजनसमुदा चारेणाऽजानन्त्याऽतिक्रान्तः समु. 


दाचारः । तच्छी्षेण प्रसादयामि । | 


वासवदत्ता -- ( पग्मावतोमुत्याप्य ) -उटर्टेहि उट्ठेहि अविह्वे । 


स्वामिभाग्यानाम्‌ श्रीमतां स्वामिनां यदा-यादृक्ानि भाग्यानि वरिलसन्तितेषाम्‌ । 
बनुगन्तारः = अनुसरणकर््तारः । भवतो भाग्यान्येव फलं निष्पादयन्ति| वयं 
सेवका अस्वतन्त्रा अकिञित्कराञ्चेति भावः । अद्य यावदवन्तिकां पद्मावती 
सखीनिविशेषं मन्यते स्म साम्प्रतं तामायंपश्वप्ियां वासवदत्तां महारानौं 
विदित्वा भरतपूवंसखोभावोचिताचारप्रदर्शंनरूपस्वौीयापराधक्षमापनचिन्तया 
परसादनौपयिकवधनं प्रस्तौति-अहो इति । आर्या = पृज्या । 
भजानन्त्या मयेति शेषः । सदीजनममुदाचारेण = वयस्यव्यवहारेण । 
समुदाचारः = हिष्टाषारः । अतिक्रान्तः = उल्लद्धितः । शोपेण = शिरसा । 
प्रसादयामि = अनुनयामि । यथोचिनाचारमृल्लद्धितवक्तीो क्षमां प्रथमा 
नैषाहं प्रसादनार्थं शिरसा प्रणमामीत्यथेः। एवं प्रणमन्तीं पादपतितां 
पद्म वहोमुत्यापयन्धी वासवदत्ताह -उ त्तष्ठेति-अविधवे = अखण्डसौमाग्य- 
वति । अर्धिस्वं = याचकधनं । शरीरं = देहः यौगन्धरायणन्यारसाधनभूतं 
मे शरीरमिति भावः । अपराध्यति = अपराधं करोति न्यासरूपेण निक्षेप्तु- 
कामेन णौगन्धरायणेन यदहुमत्रते सच्धिधौ निक्षिप्ता तेनेव मे स्वातन्त्य- 


पद्मावती-अहो ! यह तो अर्या ( वासवदत्ता) है। भरींन जानने 
के कारणर्मैन आपके साथसखीजंषा व्यवहारकर सदाचार करा उल्छंघनत किया 
ै। इष कारण शिरसे प्रणाम कर आपको प्रसन्न करना चाहती हं । 


वासवदत्ता-{ श्रवितो को उठाती हई) उटी उठो । भखण्ड 
सौभाग्यशीके ! उठो । यौगन्धरायण खूप याचककाधनस्पमेराशरीरदही 


अपराध का हेतु टि। 


२१२ स्वप्नवासवदतम्‌ 


उटटठेहि । अत्थिसअं णाम सरीर भवरद्धद्‌ । [ उत्तिष्टोत्तिष्ठाविधव 
उत्तिष्रु । अ्थिस्व नाम जरीरमपराध्यति। | 


पद्ावती -अणमगहिदिह्ि । [ अनुग्रहीताऽरिमि | 

राजा-त्रयस्य ! यौगन्धरायण ! देव्यपनये का कता ते बुद्धिः 
यौगन्धरायण -- कोशाम्बीमात्रे परिपार्यामीति । 
राजा--अथ पद्मावत्या हस्ते कि ग्यासकारणम्‌ 


मपगतम्‌ । आचारविरुद्धकारिता प्रायशः पराधीने जने भवति अतश्च 
नूनमहमेवापराधिनीति भावः । वासवदत्तायाः स्नेहानृुग्रहं दृष्ट्वा पद्मावती 
सादरमभिनन्दति-अनुग्रृहीतास्मौति । अनुगृही्ा = अनुकम्पिता ।॥ तदनन्तरं 
वतक्षराजो वामददत्तापनयनविषये यौगन्धरायणस्य मानस्षमाशयं स्छरट 
जिज्ञाषमानस्तद्धिधाने कारणं पृच्छति--वयस्येति~वयस्य = मित्र ॥ देभ्य- 
पनये = वासवदत्तदूरीकरणे ते-तव का = कीदशी बुद्धिः = मतिः । वयस्य भित्र 
मन्विवर। यद्‌ देवी वासवदत्ता त्वया मत्सकाशादपनीता तन्मनसा कि 
भाविफलमुटिश्यापनीतेति भावः । 

राज्ञः प्रष्नस्योत्तरं दित्ुयोगेन्धरायणः ब्रवीति-कौक्चाम्बीति । अतर मात्र 
शन्दोवधारणे कौशाम्बीमेवेत्यथंः । परिपालयामि । केक्ले कौकशाम्बीरक्षिते 
पररपहतं समम्तं वत्सराज्यथृपायेन पुनः स्वायत्तोकरिष्यामिति विकिरत्य 
मया वासवदत्ता न्यासरूपेण पद्यावतीहस्ते समर्पिता! अस्य गद्यस्येदं 


पद्मावती-र्मे अनुगृहीत हई । 


राजा--मित्र यौगन्धरायण ! देवी वासतवदत्ताको मुक्षषे दूर करनेमें 
तुमने क्था सोचाथा। 

यौगन्धरायण-केवल कौशाम्बी की रक्षाकर सकं। ( जिससे शत्र 
अधिकरुत राज्य प्रदेश को पनः वापसला सकं) 


राजा-तो इषे पद्मावती के हाथमे न्याप रलनेका क्या ताल्य्येथा। 


षप्रोऽद्धुः २१३ 


यौगन्धरायणः -- पृष्पकभद्रादिभिरदेशिकरादिष्टा स्वामिनो देवी 
भविष्यतीति । 

राजा-इदमपि रुमण्वता जातम । 

यौगन्धरायण--- स्वामिन्‌ ! सर्वे रेव ज्ञातम्‌ ¦ 


तात्षयंम्‌ “सत्यां वासवदक्तायां न कदापितत्रमवता विवाहान्तरं स्वीकरिष्यते । 
सभुखितनहायिन विनाच पररविकृतवत्मराज्यप्रा्तिः न मुखा अतो मया 
"वासवदत्ता दगभ्धेति प्रवाद प्रख्यापितः । एवं अनुपरुन्धायां वग्सवदत्तायां 
भवता मन्त्रिणामनुरोधान्तरं कथन्ित्‌ स्वोकरिष्यते । तदनन्तरं द्वितीय- 
भार्याबिन्धुमाहाय्येन वत्सराज्यं पूनः करतनमापास्यतीति विचार्यं मया 
देव्यापनयनं चिकीितमिति यौगन्धरायणाभिप्रायः। श्रुत्वेदं वचनं पद्मावत्याः 
समीपे न्यासरूपेण वासवदत्तास्यापनं कि कारणमिति राजा पुनः पृच्छति 
देवीं मत्तोऽपनीय पद्मयावतीसन्निधौ स्थपयतस्तव कोऽभिप्राय 
इत्यर्थः । यौगन्ध रायणस्तस्याभिप्रायं प्रनिषादयन्नाह पृष्कभद्रादिभिरिति। 
यादेशिकौः = सिद्धपुरुषेः ईवज्ञर्वा । आिष्टा = भाव्यधंसूचनं विषयी- 
करता । पुष्पकभद्रप्रभृतिभिः सिद्धः एषा पद्मावती महोपतेरुदयनस्य महिषी. 
पदमलद्भुरिष्यति तत्र॒ न्यासेन वासत्रदत्ताचरित्रशयुद्धिः श्रीमत विश्वासास्पर 
भविष्यति इति भविष्यत्फकं सूरवितमित्यर्थः । राजा पुनः पृच्छमि-इदमपीति । 
ददं वासवदत्तापनयनं प्द्मावत्यन्तिके न्यसनं च किमर्थं त्वत्त 
विज्ञातवान्‌ रुमण्वान्‌ ? अत्रोदारं ददाति यौगन्धरायणः--स्वामिन्निति- 


यौगन्धरायण-- पुष्पक, भद्र आदि सिदढों ( श्योतिषियों अथवा महा 
त्माभों } ने “पद्मावती महाराज की रानौ होगी" एेसी भव्ष्यवाणीकी थी 
{ जिससे पश्मावती के बन्धुगण अपने बल का समवित प्रयौगकर शत्रसे 
अधिकृत राज्य पृनः वापस दिला सकं यही मूल उद्देश्य था ) 

राजा-क्या रुमण्वान्‌ यहु बात जानतायथा? 

योगन्धरायण-- स्वामिन्‌ ! यह बा सब जानते । ( सबकी सम्मति 
से ही पद्मावती के यहाँ वासवदत्ता को न्यास रूपमे रखा गया) 


२१५ स्वप्नवाघतदत्तम्‌ 


राजा-अहो ! शठः खल्‌ रुमण्वान्‌ 


यौगन्धरायणः-- स्वामिन्‌ ! देव्याः कुशलनिवेदना्थमद्ंव प्रति 
निवतंतामत्रभवान्‌ रेभ्योऽत्रभवती च । 


राज्ञा-न, न, सवं एव वयं यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह्‌ । 


नाथ! न केवलं रुमण्वान्‌ किन्तु त्त्र भवतः श्रेयसि कृतावधानाः सर्वेऽपि 
भाप्ततमाः अभमेनं जानाति । सवंसम्मत्यंव प्रदृत्तोहुमस्मिन्‌ कमणि इति भावः। 
सर्वेऽपीमं विषयं जानन्न्तीति यौगन्धरायणोक्तमनुनिश्चम्य जानन्तमपि तमर्थम्‌ 
अप्रकाक्ितवन्तं रुमण्वन्तं सप्रणयोपलम्भनं प्रस्तौति अहो इति । ठे 
वश्वकः। तस्मिन्‌ वश्चकत्वारोपः वासवदनाकृ शलृत्तान्ताप्रकाश्नमुलकः । कुशल- 
बृत्तण्दिं वासवदत्तायाः जानन्‌ रुमण्वान्नपि न सूचितवान्‌ एतदेवास्वि 
वन्कत्वमिति भावः ॥ इदानी यत्कर्तव्यं तदथं राजानं प्रेरयति यौगन्धरायणः 
स्वामिलिति नाथ ! देव्याः -तापितरौ चिरादुढृचचान्तं कमधप्यनधिगच्छन्तौ 
कुशलं श्रोतुमूत्कण्ठितौ भवेतामतस्तन्निवेदनाय श्रीमता रैभ्येण श्रीमत्या 
वसुन्धरया च सत्वरं तत्र गन्हव्यमर्‌ । स्वात्मप्रदशेनपुरञसरं स्वयमेव 
तन्निवेदनीयमन्यर्थाद्त्यशङ्का प्रतिभायाद्‌ गुरुजनस्येत्याह राजा न नेति । 
दौ ननौ तयोस्तत्रैकाकिनो गमनं स्वंथा निकेतः! मन्त्रिवर! नैवम्‌ । 
नवोढया पद्मावत्या समं सकलरस्माभिस्तत्रोपस्थातव्यम्‌ । येन प्रेमभाव- 
मवलोक्य वदुरो मे तुष्येतामित्यभिप्रायः। 


राजा-अहो | तब तो रुमण्वान्‌ वश्चकहै। 


यौगन्घधरायण- स्वामिन्‌ ! महारानी ( वासवदत्ता ) का कुशल निवेदन 
करने के ल्य माननीय रेभ्य भौर मन्या वसुन्धराको भाजही भेजदेना 
चाहिय । 


राजा- नहीं । नहीं। हम सभो लोग मलयरानी वासवदत्ता मर 
पद्मावती के साथ-साथ जा्येगे | 


षष्ठोऽद्धुः २१५ 


यौगन्ध यायणः-- यदाज्ञापयति स्वामी । 
( भरतताक्यम्‌- ) 
दमां सागरपर्यन्तां हिमवदिन्ध्यकण्डलाम्‌ । 
महोमेकातपत्राङ्खां रार्जासहः प्रश्चास्तु नः । १९४ ॥ 


( निष्क्रान्ताःस्वं | 


तत्र भवतः स्वामिनः अदेश प्रमाणयन्‌ यौगन्धरायणो ब्रूते-यदाशाष- 
यतीति । श्रीमतः स्वामिनः वयन्तु किङ्कराः स्मः अतः यदाज्ञापयति स्वामी 
तदेव वयं कमं इति । नाटकीयदंविधानसमाप्तौ मङ्खुलाथं भरतवाक्बं 
यौगन्ध रायणमुल्धेन प्रदर्शयति । इमामिति- 

अन्वयः--सागरपर्यंन्तां हिमवदिबन्ध्यकुण्डलाम्‌ एकाततपत्राक्ट्कां इमां 
महीं न: राजसिहः प्रशास्तु ॥ १९ ॥ 

व्याश्या--सागरपयेन्ताम्‌ = सागरसौमायुक्ताम्‌ । हिमवदिविन्ध्यकुण्डलाम्‌ 
= हिमालयविन्ध्याचलकर्णालङकारभूताम्‌ । एकातपत्राम्‌ = एकच्छन्र- 
स्वरूपाम्‌ । इमाम्‌ = एताम्‌ । महीम्‌ = पृथ्वीम्‌ । नः = भस्माक । राजरसिहः 
न= तरुपवरः । प्रशास्तु = प्रशासनं करतु । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १९ ॥ 

मस्यायं भावःया किल चरमसीमाभूतान्‌ सततसमद्रान्‌ व्याप्य संस्थिता 
यस्याश्च विन्ध्येन हिमवता च कर्लकारतुल्यसुषमाविक्ेषाः समम्ततः 
प्रकाशन्ते । यत्र चैकाधिपत्यसूचकं हवेतच्छत्रमुद्योतते एनादृक्षीं समस्तां 
पृथ्वीं निष्कण्टकपस्माकं राजाधिराजः श्रीमानुदयनः चिरं परिपाल्यता- 
मित्यथंः। सावंभौमो भवान्‌ राजास्माकं विराजताम्‌ इत्यथः । तदनन्तरं 
रङ्कभूमितः सर्वेषां प्रस्यानं प्रदश्यंते । 


यौगन्धरायण- स्वामी की जमी आज्ञा । 
( भरत वाक्य ) 
जिस पृथ्वोकेदो भागोंमें हिमालय तथा विन्ध्य पर्वेतदो कुण्डलो 


२१६ स्वप्न ्रासवदत्षम्‌ 


इति स्वप्नवासवदत्तं समाप्तम्‌ । 


_-_-- 1 _-- 
॥ इति षप्रोऽङ्धुः ॥ 
रसवेदाश्नयुग्माब्दे सिते भाद्र गुरो दिने, 
चतुद्र्दयां शुभतिथावनन्तव्रतवासरे। 


समािमनमहरीक।ा छात्रोपकृतये कृता । 
प्रीयता भगवानीशो मङ्गलं नस्तनोतु च॥ 


दलि भासक्बिकृतायाः स्वप्नासवदत्तायाः डं ° गङ्खासागररायज्ञमंणा 
कृता गङ्खा नम्नी व्याख्या समाप्ता 


~~  । °~-- 


की भति सुशोभित हमारे राज धिह उसस्तागर सोमा वाली वसुन्धरा 
का एकच्छत्र ( अखण्ड ) राज्य करे । 


( सभी लोगों का प्रस्थान )} 
षठा अद्ध समाप्त 
स्वप्नवासवदत्तम समाप्त 


-न नक 


परिधिष्टम्‌ -१ 
नाटकीयपारिमापिकशनब्दविमाः 
११) नाष्यो- 
आशीवं चनसंयुक्ता स्तृतिर्गस्मात्‌ प्रयुज्यत । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति सज्ञिता ॥ 
माङ्खल्यशङ्खयचक्राज्जकोककंरवशांसिनौ । 
पदेयुक्ता दादशषभिरष्टाभिर्वा पदैर्‌ ॥ 
नान्दी में देवद्विजवृपादिकी स्तुतिहोतीहै। ग्हंमाठया बारह पां 
को होती है तथा श्भु, चक्र, पद्म मादि मद्धुलटवाची श्ग्दो से संयुक्त 
होती दै। 
( २) प्रस्तावना-भामुख - 
नटो विदूषको वापि पारिपाश्चिक एव वा। 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्रे कृते ॥ 
चित्र॑वक्यि. स्वकायस्थिः प्रस्तुताक्षपिभि्मिथः । 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽ्पि सा ॥ 
जब नटी, विदूवक अथवा पारिपार्श्िकर मूव्रधरारके माथ नाटकौोय 
कथानकके निदशसे संबद्ध विचित्र कथनोपक्रथनोंको करते ह त्तो वहू 
भमृखहोताहै। उसीकोप्रम्तावनाभी कह्ने है। 


(३) सुत्रधार- 
आसूत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुना । 
रङ्प्रसाधनप्रौढः सूत्रधार इवोदितः॥ 
तथा- 
नाटचस्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधधीयते। 
सत्रं धरारयतीत्यथं सूत्रधारो मतो बुधैः॥ 
नाट्ौपकरण वस्तु-नेता तथः रस--ये सूत्र कहे जति रह सूत्रधार 
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इनका उल्लेख करता है । दुसरे लक्षणानूसार नेता भौर कविके गृर्भौको 
बल्तुके ठारा सूत्रित करने पिरोने वाला तथारङ्ु प्रसाधनमे दश्च ग्पक्ति 
सूत्रधार कटा जाह है । 
( ४ ) प्रयोगातिक्लय- 

यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रथज्यते । 

तेन पात्रप्रवेक्ञर्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तथा ॥ 

यदि एकं प्रयोगमं दूप्तराप्रयोगप्रयुक्तदहो भौर उससे पात्रकाप्रवेश्च 

होतो उते प्रयोगातिशयकौसंजादी जातौ है। 


( ५ ) नेषथ्य-- 
कुशीलवकुटम्बस्य गृहं नेपथ्थमुच्यते । 
नट के परिवार के गरृहु-अर्हां वहु साज-मज्जा करे~~को नेपथ्य 
कहते हैँ । 
( ६ ) विष्कप्भक-- 
वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदशेकः। 
संक्षिप्ता्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्धुस्य दशितः ॥ 
मध्यमेन मध्यमाभ्यां पात्राभ्यां संप्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्‌ स तु संकीर्णा नीघमध्यमकत्पितः ॥ 
यह नाटकर्मे हई याहोने जा रही घटनाओंका प्रदशंकं होता है! 
यह कथांश को संक्षिप्त करने ल्यि प्रयुक्त होताहै। मध्यम कोरि के 
पात्रों के होने पर यह शुद्ध कहा जातारै ओौर नीच तथा मध्यमपात्रौडढे 
होने पर सङ्ीणं होतारै। 
( ७ ) प्रवेशक- 


प्रवेशकोऽनुदात्तोक्तया नीचपात्रप्रयोजितः। 
अङ्धुद्रयान्तिज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ 

इसमे नीच पात्र तथा प्राकृतभाषा प्रयुक्त होती है । यहदो मरके 
चीषम होता है तथा रेष विशेषतायं विष्कम्भक की होती ई! 


थ ठरे, ~, 


नाटकीयबिशिष्टवस्तुलक्षणानि इ१९ 


(८ ) स्वगत- 
अश्राव्यं ख च यद्‌ वस्तु तदिह्‌ स्वगतं मतम्‌ । 
जो बाते दशंकों को सुनने के नही होती वे स्वगन होती है| 
(२) प्रकाश्- 
सवश्राग्यं प्रकाशः स्यात्‌ । 
जो बातें सभी सनं उपे प्रकाश कटा जाता दहै 
( १० ) विदूषक- 
कुसुमवसन्ताभिधः कमंवपुवेषादं । 
हास्यकरः करहु रतिविदूषकः स्यात्‌ स्वकमन्नः ॥ 
अपने, कमं, वेष, भाषादि से हास्योत्पादक, कनहपरेमी तथा अपने कमं 
( हास्य }) काजाता त्रिदूषक होताहै। उमके कुसुम, वन्त भादि नाम 
होते है। 
( ११ ) नायक-- 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः ग्यिंवदः। 
रक्तलोकः शुचिर्वागमी रूढवक्षः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धय॒त्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः 
शुरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धामिक. ॥ 
नायक विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियवद, न्टरीकरञ्जक, शुचि, 
वक्ता, कुलीन, स्थिर, युवङ़्, बुद्धि-उःसाह-स्मृति-प्रजञा कला-मानःयुक्ता शूर, 
हट, तेजस्वी, शाल्न ३ष्टि वाला एवं धार्मिक होता है । 
( १२ ) नायिका- 


अथ नायिका वरिभेदा स्यात्‌ स्वान्या साधारणा स्त्रीति। 
नायकसामान्यगुणैर्मवति यथासम्भवयुक्ता ॥ 
नायिका स्वकीया परकीया, साधारणा के भेदस तीन प्रकार की 
होती है । यथासम्भव वह नायक कं गुणोंसे युक्त हाती ह। 


२२० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


( १३ ) अङ्जु- 
ङ्ध इति रूढकशब्दो भावे रसश्च रोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्माद भवेदद्धुः॥ 
यत्रार्थ॑स्य समाप्तिर्यत्र च बीजस्य भवति सहर. । 
किचिदवग्लानबिन्द्‌. सोद्धु €ति सदाऽवमन्तन्यः ॥ 
अङक भावों एवं रसो अर्था का वधन करतादहै। यह नाना 


विधानोंस्ने युक्त होताटै। इक्षमं अथं कौ समाप्ति हया बौजका संहरण 
होता है। 


( १४ ) नारक - 

नाटक की परिभाष्रादेते हुये वताया गयादहै कि जिसमें वीर अथवा 
श््रज्खारमे ते किसी एक रसकी प्रधानताहो, अन्य रस गौण सूपे 
बणित हौ तथा जिसका नायक प्रख्यात चरित्रवान्‌ हो, नाटक कहा 
जाता) 


वोरम्पुद्धारयोरेकः प्रधानं यत्र वर्ण्यते । 
प्रस्यातनायकोपेतं नाटकं तदुदाहूतम्‌ ॥ 


राजा उदयन स्वप्नवासवदत्तम्‌" का नायकहै। उदयन तथा वाप्त- 
वदत्ता की प्रणय-कथा लोक प्रसिद्ध है। यह छः भड्कींमेंलिल्ला गया 
है ॥ अतः साहित्यदपंण के निम्नलिखित लक्षण कं भनुसार “स्वप्नबासवदत्तम्‌” 
नाटक है- 
"नाटकं स्यात्तद्ररां स्यात्‌ पचसन्धिसमन्वितम्‌ । 
पन्चाधिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकोततिताः॥ 
प्रर्यातकंशो राजषिघी रोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिन्योऽथ दिन्यादिव्यो वा गुणवान्‌ नायको मतः ॥ 
एक एव भवेदङ्खी श्ङ्कारो वीरएव वा। 
जङ्खमन्ये रसाः सर्वे कार्यं निवेहणेद्भृतः ॥” 
न्त्‌ 6© टद्‌6, ६।६०.९७ 
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भरतमुनि कं नाटचशन्लमं नाटक का निम्नलिखित लक्षण है-- 
“देवतानामृषीणां च राज्ञां वचोक्क्रृष्टमेधसाम्‌ । 
पूतदृत्ताऽनूचरितं नाटकं नाम तद्भवेत्‌ ॥ 
गरस्मारस्वभावं सन्त्यज्य साङ्खोपाङ्जव्यतिक्रमैः। 
प्रयुज्यते ज्ञायते च तस्माद्र नाटकं स्मृतम्‌ ॥"" 
--ना० शा०, १९।१४७ 
( १५ } काच्छकोय- 
काञ्चुकीय के लक्षण मे कहा गया है-- 
“अन्तःपुरचरो दृद्धो बिप्रो गुणगणान्वितः । 
सवेकार्याथिकुक्चलः कञ्चुकीयेत्यर्भिघीयते ॥ ' 
अर्थात्‌ काञ्चुकौीय अन्तन्पुर क्रा सेवक होता । बह दद्ध, ब्राह्मण तया 
विविधगुणों से युक्त होतादहै, कामादि दोषो से वजि हवा सधी करार्षोकेः 
बिषयो मं कुशल होना भी उसके किए आवष्यक टै । मातृगृक्षाजायं ने 
कहा टै- 
““ये नित्यं सद्वसम्पन्नाः कामदोषादिव्जिताः । 
जञानविज्ञानकुशलाः काञ्वुकीयास्तु ते स्मृता ॥" 


परिरिष्टम्‌-? 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ मं प्रयक्त लृन्द 


( ¶ ) अनृष्टुप्‌-- “श्लोके षष्टं गुरु ज्ञेयं सवत्र लघुपच्मम्‌ । 
दिचतुःपादयोहुस्वं समं दीषेमन्ययोः ॥” 
उदाहूरण-- प्रथम अंक-२, ७, १०, १५ । चतुथं अंक-५, ७, ८, ९। 
पश्चम अंक-६, ७, ८, ९, १०, ११। षष्ठ अंक-७, ९, 
१३, १५, १६, १७, १९ 1 


(२ ) उपजाति--अनन्वरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता! । 
इत्थं किलान्यास्वपि मिधितासु वदन्ति जातिष्विदमेष नाम॥ 


उदाहशण- पम अक-४ । 

( ३ ) उपेन्द्रबस्वा--उपेन्द्रवस्रा जतजास्ततो गौ । 
छदाहरण- पञ्चम अंक~-१३ । 

{ ४) शालिनीो--मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदशोकंः । 
उदाहरण--प्रथम अंक~१२ । चतुथं अंङ$-६ । षष्ठ अंक-¶०। 

{ 9 ) वैश्वदेवी -- बाणाक्वरिित्ता वैश्वदेवी ममौ यौ । 
उदाहरण प्रथम अंक-९ । 

( ६ }) वसन्वतिलका-- उक्ती वसन्ततिलका तभजा जगौ गः। 
उदाहरण--प्रथम अक-४, ६, ११। चतुथं अंक~-२। पम अंक, 
२, ३। षष्ठ बंक-२, ४, ५, १५। 

{७ ) लिक्लरिणी- रसे रदररिदछक्ना यमनसभला: गः शिखरिणी । 
उदाह्रण-- प्रथम अंक-१४, १६ । 

({ ८ } हरिणी-नसमरसखाः गः षडवेदहरिणी मता । 
उशाहरण-- षष्ट अंक-८ । 


स्तप्नवासवदत्तम्‌ मे प्रयुक्त छन्द २३ 


{ ९) घ्ादुल्विक्रोदितम्‌-सूयांश्वैयंदि मः सजौ सततगाः रादूकविक्रोडितस्‌। 
उदाहरण-- प्रथम अंक-२३, ७, १२ । चतुथं अक-१। परञ्वम भमंक- 
ॐ, १२। 
( १* } पृष्पिताग्रा-मयुजि नयुगरेफतो यकारो । 
युजितुन जौ जरगाश्च पुध्पिताग्रा। 
डदाहरण-- प्रथम भंक-५ । षह मक । 
(११) भार्या-- यस्याः प्रथमे पादे द्वादनमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
भष्टादकश् द्वितीये चतुर्थकं पदश्च साऽय ॥ 
उदाहरण-- प्रथम भंक~१ । चतुथं मंक-३, ५। 


# 


परिरिष्टम--३ 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ को सुक्कियां 
६१) "कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, 
चक्रारपंक्तिरिवगच्छति भाग्यपंक्तिः * १।२ 
(२) “प्रदरेषो बहुमानो बा संकल्पादुपजायते 1" १।७ 
( ३ ) ““सुखमर्थो भवेहातुं सुखं प्राणाः सुखं तपः । 
सुरू मन्यद्धवेत्सनं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ 1!” 
( # ) ^. * नहि सिद्धवाक्ष्यान्युक्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्गितानि ॥**१।१९ 
( £ ) “तस्मिन्‌ सबेमधीनं हि यत्राघीनो नराधिपः ।'' १।१५्‌ 
( ६ ) “दःखं त्यक्तुं बद्धम्‌लोऽनु रागः, 
स्मृत्वा स्मृता याति दुःखं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा णद्‌ विमुच्येह्‌ वाष्पं 
प्र्ठाद्रण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ 1 
( ७ ) ““-““ञल्ञोस्वभावस्तु कातरः ।।'' १।८ 
( ८ ) “गुणानां वा विश्चालानां सत्कराणाच्च नित्यश्ञः । 
कर्तारः सुरुभाः जोक विज्ञातारस्तु दुखंभाः ॥*? ४।९ 
(९) “ध्राणी प्रा्ठङ्जा पुननं श्षयनं शोघ्रः स्वयं मु-खति ।” ५।४ 
( १० } “कातरा येऽप्यक्ञक्ता वा नोष्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन््भीः सोत्साहैरेव भुज्यते ॥'“ ६।७ 
( ११) “कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले, 
रश्जुच्छेदे कं धटं धारयन्ति ? 
एवं लोकस्तुल्यघर्मो वनानां, 
कलि काले छिखते सह्यते च ॥  ६।१० 
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वाराणसी-२२१००१ (मारत) नई दिर्ली-११०००२ 


४२६२/२३ अन्सारी रोड,दरियागैऽ 


